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सन्‌ ।947 मे भारत देश स्वतन्त्र भेल आ सन्‌ 949 मे महाकवि वैद्यनाथ मिश्र 
यात्री'क कविता संग्रह चित्रा प्रकाशित भेल--ई मात्र संयोग नहि थिक । वित्रामे 
संकलित कविता किछु वर्ष पूर्वहिसँ लिखल जा रहल छल आ विभिन्न पत्र-पत्रिकामे 
प्रकाशित भ' रहल छल । मैथिली कविताक इतिहासमे चित्रा नव प्राण फूक'बला 
संकलन थिक। जगजाहिर अछि जे भारतीय स्वाधीनतासँ पूर्वक जनजीवन 
आकुल-व्याकुल छल । पराधीनताक कारणें परिवेश आ मानव-मन उदेलित स्थितिमे 
छल । एहने दशा प्रायः समस्त भारतीय भाषाक जनपदमे रहल होएत, मुदा मिथिला 
आ मैथिलीक रचनाकारक दशा थोड़ेक भिन्न छल। प्रथम स्वाधीनता संग्रामसँ 
स्वाधीनता प्राप्ति धरिक नब्बे बर्खक अन्तरालमे मैथिलीक रचनाकारक पूर्वज 
लोकनि मातृभाषाक प्रति अनुराग रखितहु, स्वाधीनता संग्रामक लक्ष्य पूर्तिमे लागल 
छलाह। स्वाभाविक छल जे सन्‌ ।930-55क लगाति रचनारत लोक सभक मुख्य 
चिन्ता सेहो ओएह बनल । मुदा, ओहि कालक मिथिलाक स्थानीय समस्या सब सेहो 
प्रबल छल। विद्यापति, गोविन्द दाससँ होइत मनबोध, चन्दा झा धरि मैथिली भाषा 
साहित्यक स्वरूप तँ बड़ आगू आबि गेल छल, मुदा अंग्रेजी शिक्षाक प्रचार-प्रसार 
बढि गेने स्थानीय अस्मिता संकटपूर्ण देखाए लागल छल। मिथिलामे विद्वानक कमी 
त? कहिओ नहि रहल, मुदा तें इहो कहब समीचीन नहि हएत जे मिथिलाक समाज 
पूर्ण रूपें शिक्षित छल । भाषा-चेतना सन गम्भीर विषयक प्रति कोनहुँ क्षेत्रक समस्त 
नागरिक कहिओ सावधान नहि रहल अछि। विद्वान लोकनि भाषाई श्रेष्ठता आ 
हीनतामे फंसल रहथु, आम नागरिककें ताहिसँ कोन सरोकार? ओ तँ 'देसिल 
बयना'क प्रेमी होइत अछि, ओही भाषामे अपनाके अभिव्यक्त करबामे ओकरा 
सुविधा होइ छै। इहो तय अछि जे भाषा मनुष्यक अभिव्यक्ति मात्रक आधार नहि 
होइत अछि, जनपदीय संस्कृतिक वाहक, आ मानवीय सोच-विचारक आधार सेहो 
होइत अछि । मिथिला क्षेत्रक मातृभाषा मैथिली थिक । अइ भाषाकें अपन लिपि, आ 
साहित्यक विपुल भण्डार छल, तथापि मैथिली भाषाक महत्त्व बोली-बानी धरि 
सीमित रहल। राज-काजक भाषा मैथिली नहि भेल, अध्ययन-अध्यापनक भाषा 
मैथिली नहि भेल, विद्वत्समाजक उच्चस्तरीय बहसक भाषा संस्कृत छल । पुरातनवादी 
लोक संस्कृतमे लिप्त छलाह, जे आम जनताक भाषा नहि छल; किछु आधुनिक 
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लोक अंग्रेजी दिश प्रवृत्त भेलाह, जे इलीट वर्गक भाषा-व्यवहार छल । नेना भुटका 
लेल मैथिलीक पोथी आ मैथिलीक माध्यमे शिक्षा-व्यवस्थाक सुविधा नहि छल । 
स्वाधीनता प्राप्तिक बादहु अइ दिशामे मैथिलीक चिन्तक लोकनिकें निराशे हाथ 
लगलनि। भाषावार राज्यक गठन हेबा काल, मैथिली कोनहुँ जनपदक राजभाषा नहि 
बनल । मातृभाषाक माध्यमे शिक्षा-दीक्षाक व्यवस्था मैथिल लेल नहि भेल मिथिलाक 
मातृभाषाक प्रति अनुराग आ ममता रखनिहार जन साधारण तथा प्रतिबद्ध रचनाकर्मीके 
अइ बातक आघात लगलनि। चन्दा झासँ ल' क' भुवनेश्वर सिंह “भुवन? आ 
कांचीनाथ झा 'किरण' धरिक जे रचनाकार लोकनि समस्त आग्रह छोड़ि, जाहि 
निष्ठासँ स्वाधीनता संग्राममे अपन योगदान देलनि, तिनका आ तिनकर अनुवर्ती 
पीढ़ीक रचनाकार लोकनिकें तत्काले लागल ई झटका अत्यधिक आहत केलकनि। 

दोसर दिश सामाजिक जीवन-यापनक हाल लज्जास्पद छल। रचनात्मक 
विवेक आ उदारता मिथिलामे एतबा तँ छलहे, जे निजी आ स्थानीय समस्याकें 
तत्काल परोक्ष करेत वृहत्‌ या व्यापक उद्देश्यक पूर्तिमे अपन योगदान देल जाए। 
अही कारणें मिथिलाक सृजनधर्मी लोक स्वाधीनता संग्राममे जुटल छलाह, मुदा 
स्थिति ई छल, जे हुनका लोकनिक अइ अवदानक उचित संज्ञान नहि लेल जाइ 
छल । उपेक्षित भूखण्डक नागरिक जकाँ मैथिल जीबै छलाह आ मिथिलामे बाढ़ि, 
बरखा, रौदी, बसन्त अपना गतिसँ अबै छल, चल जाइ छल। 

विदित अछि जे मिथिला क्षेत्रक जीवनक आधार कृषि कर्म छल। एक 
सीमा धरि एखनहुँ अछि। बहुत रास लोक परदेशी बनि किछु मनिआडर अवश्य 
पठबै छथि, गाम-गमाति एक सीमा धरि अन्न-वस्त्रक मामिलामे विकास अवश्य 
पओलक अछि, मुदा एखनहुँ मिथिला कृषि क्षेत्रे अछि, तहिआ तँ छलहे। विज्ञान 
सम्मत विकास आ उद्योगक कोनो ऊप-चाप मिथिलाक कोनहुँ कोनमे नहि छल, 
एखनहुँ नहि अछि । प्राकृतिक संसाधनक सुविधा-असुविधासँ खेती होइ छल । पशुध् 
गन आ पशुवत मेहनति केनिहार मनुष्यक श्रमसँ खेती होइ छल । समयानुकूल बरखा 
भेल तँ फसल लहराइ छल, अन्यथा दाही-जारीक झमारल किसान झूर-झमान रहै 
छल, अन्धविशवासक अधीन सबटा विपत्ति ईश्वरीय अवदान बूझि भोगै छल। 

जमीन्दार कोटिक लोक लेल ई कोनो दुर्घटना नहि, सुअवसर होइ छल, 
छोट किसान आ मजदूर वर्गक शोषणक ई उचित अवसर रहै छल । किसान-मजदूरक 
समक्ष ईश्वर आ भाग्यक दोहाइ देबाक अलावा आन कोनो बाट नहि होइ छल। 
माछ, मखान, धान मिथिलाक मुख्य फसल छल, आ अछि; मुदा तकरा उद्योगक 
आधार बनएबाक एहेन कोनो व्यवस्था आइ धरि मिथिलामे नहि भ' सकल, जकर 
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उचित लाभांश ओहि वर्गकें भेटेक, जे एकर उत्पादक थिक। अइ तीनू फसिलक 
आधार धिक पानि, मुदा अइ तीनूक संहारको पानिए थिक । मिथिलाकें पानि (बाढि) 
आइओ तबाह क' रहल अछि, तहिआ तँ करिते छल । जे पानि सौंसे दुनियामे जीवन 
रक्षाक आधार थिक; बिजलीक उत्पादक थिक; ऊर्जा, आ हरियरीक उपादान थिक; 
से पानि मिथिलामे आइयो अभिशाप बनि तुलाइत अछि, कौखन आधिक्यसँ, 
कौखन अभावसँ। ओकर कोनो प्रबन्धन नहि भ' पबैत अछि। 

एकर अलावा वंशवाद, जातिवाद, आ धार्मिक पाखण्डक कारणें जते 
कुसंस्कार मिथिलामे ओहि समयमे पोनकि क” भकरार भ' गेल छल, से जनजीवनकें 
एकदमसँ आक्रान्त केने छल। बाल विवाह, बहु विवाह, बेमेल विवाह वंशवादक 
सहारचरण छल । किशोरावस्था आ युवावस्थामे अंसख्य कन्या विधवा भ' जाइत 
छलीह; स्त्रीक स्त्रीधन कहल जाइ छल; ओ पुरुख-पात्रक अथवा खानदानक सदस्य 
नहि, इज्जत होइ छल; चाही तँ माथ पर, चाही तँ बजारमे, चाही तँ पैर त'र राखि 
लिअ' । अइ व्यवस्थाक कारणें आ जमीन्दारी पराक्रमक कारणें मोनसँ, अथवा 
लोभसँ, अथवा भयसँ... अन्हारमे, बन्द कोठलीमे, गाछी-बिरछीमे, भुसखार-गोठुल्लामे, 
खेत-खरिहानक एकान्तमे देह-उत्सव खूब होइ छल। अन्हारमे किछु भ' जाए, 
इजोतमे विधवा विवाह, मनोनुकूल विवाह अथवा उचित विवाहकें स्वीकृति नहि 
छलै, तें जे विधवा अथवा कुमारि भ्रूण-हत्या करबामे सफल नहि होइ छलीह, 
तिनकर जीवन नरक भ' जाइ छलनि। 

'सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट' वला मोहावरा मिथिलामे नीक जकाँ चरितार्थ 
होइ छल। मिथिलाक निम्नवर्गीय आ निम्नजातीय लोकक स्थिति दयनीय छल । 
सम्पत्तिशाली लोक लेल इहो लोकनि पशुधनेक कोटिमे अबे छलाह । हिनका लोकनिकें 
आदेश पालनक अलावा किछु टा नहि करबाक छलनि, आराम आ स्वास्थ्य चिन्ता धरि 
नहि ।... सभ्यताक विकासक क्रममे देखल गेल अछि, जे कोनो भाषाक समुचित 
विकास ओहि क्षेत्रक कमासुत (कामगार)क मुहें होइत अछि । कमासुत लोकनि काज-धन्धा 
करैत भाषा आ शब्दक नव-नव रूप गढ़ैत अछि। अइ विषय पर तँ अलगसँ विचार 
कएल जाएत। मुदा, मिथिलाक कमासुत लोकनिक जीवनमे तँ ओतए व्याप्त वंशवाद 
आ जातिवाद कहिओ कोनो नवताक प्रवेश होअइए नहि दै छलै। कमासुतक जीवनमे 
नवताक नाम पर मात्र शोषणक नव-नव रूप अबे छलै ।... 

अइ दुरवस्थाक कारणें मिथिलाक सृजनधर्मी वातावरणमे स्तब्धताक माहौल 
आबि गेल छल । अइ समयमे मिथिलाक कतोक लोककें चाँकि नहि भ' पबै छलनि । 
जनपदीय भाषाक रूपमे कमासुत लोकनिक बीच विकासमान भाषा तँ मैथिलीए 
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छल । वैद्यनाथ मिश्र “यात्री' कमासुत आ काजुल लोकनिक अइ विकासमान भाषामे 
कमासुत लोकनिक स्वप्न देखे छलाह । सन्‌ 94 मे रचित कविता 'कविक स्वप्न'मे 
देखल बिम्ब ओहि कमासुत लोकनिक स्वप्न थिक । 

मैथिली भाषाक अही शासकीय उपेक्षा आ वृहत्तर समुदायक दोहरी नीति; 
मिथिलाक स्त्री, निरक्षर, साधनहीन, आ श्रमशील समाजक प्रति सामर्थ्यवान आ चालाक 
वर्गक चतुराइ; जर्जर सोच समझ, पाखण्ड, रूढ़ि आ धर्मन्धतासँ भरल जीवन-विरोधी 
सामाजिक मान्यता; ओहि मान्यताक काँट-कूस पर चलेत शोणित-शोणितामय पैर 
करैत निरीह मानवक निष्कलुषता आ लाचारी; पराधीनताक बबूरसँ नकली स्वाधीनताक 
बेल पर खसल मैथिल जनक दुरवस्था-- ई सबो टा परिदृश्य स्वातन्त्र्योतर कालक 
मैथिली रचनाकारक मुख्य विषय बनल । आ, अइ परिदृश्यक दंश भोगैत जे जीवन-दृष्टि 
अर्जित केलनि, से हुनका लोकनिक रचनात्मक कोशलकें शान चढोलक, शैली आ 
शिल्पकं चोखगर बनौलक; भाषाकें जनोन्मुख आ प्रभावोत्पादक बनौलक; वर्गीय 
साहित्यकें जनवादी साहित्य बनौलक। महाकवि वैद्यनाथ मिश्र 'यात्री'क कविता 
संकलन चित्रा अइ सामूहिक भावनाक उद्घोष साबित भेल । यद्यपि, एकर सूत्रपात 
पहिनहि, हिनकर पूर्ववर्ती कवि सीताराम झा, कांचीनाथ झा 'किरण', काशीकान्त मिश्र 
“मधुप', भुवनेश्वर सिंह “भुवन? क' चुकल छलाह। देशदशा आ मिथिला समाजक 
दयनीय स्थिति पर व्यंग्य, धिक्कार आ क्रोधसँ परिपूर्ण अभिव्यक्ति हिनका लोकनिक 
रचनामे आबि चुकल छल। जीवन झा, यदुनाथ झा 'यदुवर', छेदी झा द्विजवर”, 
पुलकित लाल दास, रघुनन्दन दास, भोला लालदास, इशनाथ झा आदिक नामोल्लेख 
सेहो अइ क्रममे उचित थिक, जिनकर रचनाधारामे राष्ट्रीय चिन्ता आ आम नागरिकक 
सपना अंकित छल। मुदा भुवनेश्वर सिंह “भुवन” क संग-संग कतोक रचनाकार 
स्वातन्त्र्योत्तर कालक दशा देखि नहि सकलाह। सीताराम झा, किरण, मधुप आगू धरि 
सक्रिय रहलाह। नहि क्षमा करब प्रति शोध लेब सन पंक्ति लिखनिहार भुवनेश्वर सिंह 
“भुवन'क मादे स्वयं यात्री कहने छथि- प्राचीन परिपाटीक शब्द-शिल्प नवीन भावनाक 
अभिव्यक्त करबा काल नँगराए लागल तँ जो (भुवनेश्वर सिंह “भूवन” आगाँ आबि 
मैथिली कविताक हिन्दीक छायावादी काविताक सम्मुख ठाढ़ कए देल । 

महाकवि यात्रीक ई पाँती केवल भुवनक काव्य-कलाक प्रशंसा नहि छल; 
समकालीन काव्यधारामे नागर कविता लिखनिहार समस्त कविक लेल व्यंग्य/धिक्कार, 
तथा अनुवर्ती कवि लोकनि लेल चेतौनी संकेत आ समयक आवश्यकताक उद्घोष 
सेहो छल। ओहि कालक कतोक प्रतिभाशाली रचनाकार अपन-अपन क्षमतानुसार 
एकरा बुझलनि आ आगू बढ़लाह। यात्रीक समकालीन कवि सुरेन्द्र झा 'सुमन' आ 
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आरसी प्रसाद सिंह; हिनकर पाछुए लागल आएल पीढ़ीक कवि ब्रजकिशोर वर्मा 
“मणिपद्म”, गोविन्द झा, रामकृष्ण झा 'किसुन', चन्द्र नाथ मिश्र 'अमर' अइ धारणाक 
प्रतिपालन अपन-अपन रचना-बलसँ केलनि। 

महाकवि यात्रीक सृजनात्मक जीवनक फलक तँ पैघ छनिहें, ओहिसँ बेसी 
विराट हुनकर रचनाक फलक छनि। स्वातन्त्रयोत्त कालीन मिथिला समाजक 
जीवन-क्रमकें जड़तासँ चेतनोन्मुख होइत अपना आँखिएँ देखैत रहलाह। अपन 
रचनाक प्रभावक परिणाम हुनका क्रमे-क्रमे देखाइत रहलनि । 'यात्री'क मादे ई कहब 
बेसी समीचीन होएत जे मिथिलाक जनजीवनक दुरवस्था देखिओ क' रचनात्मक 
संधानमे ओ कोनो दल बनएबाक प्रयास नहि केलनि। योजनाबद्ध पद्धतिसँ रचना 
केलनि। प्रायः ओ आश्वस्त छलाह जे “हमर योजनाक सहयात्री प्रायः किओ नहि 
हएत।' हुनकर समकालीन कवि 'सुमन' आ 'आरसी' हुनकर सहयात्री नहि भ” 
सकलखिन्ह। 'यात्री'क योजना क्रमे-क्रमे आगू बढ़ल। उपन्यास लेखनमे देखी त” 
यात्रीक पारो आ नवतुरिआक रचनाक्रम इएह साबित करेत अछि। पारो सँ पहिने 
नवठुरिआक आगमन असम्भव छल । कवितामे सेहो पहिने कवि सपना देखे छथि, 
तखन विलाप करे छथि आ तखन आश्वस्त होइत कहै छथि--जुनि करी परिबाहि 
बूढ-बहीर कानक”टटका मन्त्र थिक~नवतुरिए आबओ जागा/ओएह करत रुढ़ि भजन, 
आगू गुँहैं बढ़त ओएह.../हमरा लोकनि दिअइ आशीर्वाद निश्छल मोीने...दोसर ठाँ कहै 
छथि-दिओँ निश्छल आशीवाद^तकं'ए अहीक बाट घासक पेँपी/आउ हे ऋतु राज... 
नवतुरिआ पर, कोपर, कनोजरि, नव-नव टुस्सा, पेंपी, अँकुरी आदि पर कविक ई 
आस्था आ तकर विकास लेल ई अनुराग, ई मनोरथ...कविक वैराट्यक द्योतक 
थिक । एतए कवि अइ परिणति लेल आश्वस्त देखाइ छथि, जे कमासुत लोक लेल 
जे स्वप्न ओ देखलनि आ तकरा लेल जे रणनीति बनौलनि ताहि पर हुनकर परवर्ती 
कवि समाज आ जनसाधारण समाज चलि रहल अछि, निके ना चलि रहल अछि; 
कने-मने अनास्था होइ छनि तँ से अपने पीढ़ी पर; तें हुनका निश्छल मोने आशीर्वाद 
देबाक निवेदन करैत कहै छथि--पिचिअइ टा नहि टाँग पाछाँ.../डेकी नहि कूटी 
अपनहि अमरत्व टा'क... । 


स्वातन्त्र्योत्तर कालीन मिथिलाक सामाजिक परिदृश्यमे ओ सबा त्रासदी तँ छलहे जे 
सोंसे देशमे छल; तकर अलावा पाछूसँ चल अबैत थोड़ेक स्थानीय समस्या सब सेहो 
छल। ई सबटा ओहेन अराजकता छल, जकरा राष्ट्रक विराट आ प्रथम 
आवश्यकता (स्वाधीनता)क समक्ष मैथिलीक रचनाकार लोकनि ओहिनाक ओहिना 
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छोडि स्वाधीनता-संग्राम दिश केन्द्रित भ' गेल छलाह । स्वातन्त्र्योत्तर कालमे उल्लिखित 
स्थानीय जंजाल कनेक आओर सबल भ' गेल छल, थोड़ेक नव समस्या सब सेहो 
उत्पन्न भेल । यात्रीक समक्ष ठाढ़ अइ विकराल अन्हारके मेटएबा लेल हुनकर 
समकालीन कवि 'सुमन' आ आरसी'क अपेक्षा कनेक बेसिए तीक्ष्ण ध्वनिसँ पूर्व 
पीढ़ीक सीताराम झा आ कांचीनाथ झा 'किरण' तत्पर रहथिन। हुनकर दूरदर्शिता 
विलक्षण छलनि। सीताराम झा आइसँ कैक दशक पूर्व कहि गेलाह -- बामन आ 
सोलकन्हमे बदलि जाएत नाता । -सत्ते आइ हमरा लोकनिक मानवीय संबंध-सरोकार 
जातिसँ चीन्हल जा रहल अछि; आ जाहि वर्गहीन समाजक सपना हम आइयो देखि 
रहल छी, से सपना सीताराम झा तहिए देखलनि, कहलनि - भेदहीन मानव-समाज 
एक जाति हएत । - जाहि धर्मान्धता आ पाषाण-मूर्ति पूजनमे मिथिलाक सशक्त 
हाथ जुटल रहै छल, तकर शक्तिक घोषणा आ अन्धविश्वासक खण्डन कांचीनाथ 
झा 'किरण' तहिए क' देलनि। पूजा पबैत माटिक महादेवके कहलनि- बलवान 
मानवक हाथक बलसँ/बैसल छह तो सराइ पर“बनि गेलह अछि फूज्य/...नाहि करह 
कनेको अहकार”जखनाहि हेतह विसर्जन/लगतह सब बोकिआबए.... धर्मान्धता, जडता, 
रूढ़ि...आदिक विरोध; श्रमशक्तिक सम्मान आ तकरा प्रति आस्था; सुखद भविष्यक 
कामना, कल्पना आ ताहि लेल उद्यमक भाव ओहि समयक आनहु कवि लोकनिक 
ओतए अपना-अपना रीतिएँ देखाइ छल। सुमन आ आरसी ओहि कालक बेस 
प्रशस्त कवि छथि; प्रगति आ विकासक प्रति, राष्ट्रक उन्नतिक प्रति हिनका 
लोकनिक बेस आस्था छलनि। श्रमशील लोकनिक प्रति पर्याप्त सम्मान रखे छलाह; 
मुदा कोनो नव बाट तकबा लेल अथवा बनएबा लेल कोनो सामान्यो उत्साह आ 
आग्रह नहि छलनि। यात्री जकाँ पुरानकें तोडियो क' न'वकें स्थान देबाक उत्साह 
नहि छलनि; अभिप्रेत छलनि जे न'व आबथु, अवश्य आबथु, मुदा पुरानक अधीनता 
स्वीकार करैत । 'यात्री'क इएह नवोन्मेष हुनका कालजयी बनबै छनि; परवर्ती, कवि 
लोकनिक प्रेरणा-्रोत बनबै छनि। सत्ते, ऊर्वर वैचारिक शक्ति मनुष्यकें उदार 
बनबैत अछि, रूढ़ि आ जर्जर परम्पराकें उघैत रहबाक प्रवृत्तिसँ निर्लिप्त करैत अछि; 
यात्री आ राजकमल चौधरी एते उदार भेलाह, नव वैचारिक शक्ति आ नव विचार 
श्रृंखला संग बहैत रहलाह, नवताक प्रति मोनमे सम्मान छलनि, रंग जकाँ अइ धारामे 
समा गेलाह आ तें एखनहुँ मैथिलीक समस्त नवतामे अपन रंगमे जीबै छथि; 
नवताक उग्र धाराकै अपन कमण्डलमे रखबाक आग्रही लोकनि बैसल रहि गेलाह, 
हुनकर कमण्डल ओहि धारामे बहि गेल। ई अकारण नहि थिक जे वर्षा ऋतुमे 
जखन - मेघ पड़े छै बुन्न झरे छै तँ आरसी प्रसाद सिंहक “मन मोर” नाच” लगे 
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छनि आ कोनो प्रियाक कजराएल दृगसँ नोर खसैत बुझाइ छनि, मुदा यात्रीकें 
जखनहि-रजल इन्द्रक हाथीटछाडि नचारी गाबए लगला गिरहथ लोकनि मलारप्रमुदित 
दूबिक सीर-सीर/अछि पुलकित कूशक पपी... । -- असलमे इएह थिक कविक 
जीवन-दृष्टि । यात्रीक किसान नास्तिक नहि छथि, ओ नचारी गाबि रहल छथि; मुदा 
फुरसतिसँ। कोनो काज नहि छलनि, तँ भजन करै छलाह; मुदा बरखा शुरुह हेबाक 
सम्भावना पर मेघकें आमन्त्रण दैत मल्हार गाएब शुरुह केलनि, आब कृषिक कार्य 
आगू बढ़त । वस्तुतः प्रगति चेतना कोनो पुड़िया नहि, कोनो डिजाइन नहि, ई मानव 
जातिक बोध प्रक्रिया थिक, जकर प्रस्फुटन ओकर बोली-बानी, आहार-व्यवहार, आ 
हरेक आचरणमे होइत अछि, प्रवृत्तिमे होइत अछि, प्रगति चेतनासँ सम्पन्न व्यक्ति 
अपन विकासशील सन्धानक सम्बल कतहु ताकि लैत अछि। यात्री, सर्वहाराक 
जीवनक ई प्रेरणा पाँतरमे ठाढ़ ताइक गाछमे ताकि लेलनि--एसगरे अछि ठाढ़ ताइक 
गाछ?...नहि उपस्थित करै छनि ककरो बंगौर लगाए/..लगाबथु ग” केओ कतेको 
जोर/बाप पित्तीके करथु ग” सोर” मुदा रोइयाँ एकोटा ओकर“उपाइल नहि हेतानि 
ककरो बुत... 

यात्रीक कविता मिथिलाक चूल्हि-चिनबार, अरिपन-पुरहर, कोबर-परिछनि, 
खेत-खरिहान, महल-मड़ैया, इनार-पोखरि, नदी-नाली, बाड़ी-झाड़ी, उखैर-समाठ, 
नार-पुआरमे पसरल रहैत अछि । छोलनी-करछुसँ हवाइ जहाज धरि, ननदि-भौजाइक 
परिहाससँ संसदक प्रश्नोत्तरी धरिमे यात्रीक कविता सम्पूर्ण समाजमे सम्वेदनशील 
सरोकार, विकासशील जीवन, आ कल्पनाशील विचार-शक्ति स्थापित करबाक 
उद्यम करेत देखाइत रहैत अछि। जन-जनक सम्वेदनासँ तारतम्य रखैत हिनकर 
कविता वस्तुतः ओहि प्राचीन परिपाटीक पूर्ण समाप्ति आ नवीन विचारधाराक पूर्ण 
संचालनक घोषणा करैत अछि, जकर संकेत भाषा आ शिल्पक स्तर पर भुवनेश्वर 
सिंह “भुवन'क ओतए, आ विषयक स्तर पर सीताराम झा आ कांचीनाथ झा 
'किरण'क ओतए देल गेल छल । अइ पुरजोर घोषणाक अनुपालन हिनकर अनुवर्ती 
कवि लोकनि खूब केलकनि । 


अही बीच ब्रजकिशोर 'मणिपदा', गोविन्द झा, रामकृष्ण झा 'किसुन', चन्द्रनाथ मिश्र 
“अमर” आदि लोकनि प्राणपणसँ काव्य लेखनमे जुटलाह। परतन्त्र भारतक छवि चित्र 
आ स्वाधीनता संग्राममे अपन पुरखा-पुरोधाक अवदानक टटका बिम्ब हिनका लोकनिक 
मानस पटल पर रचना सन्धान करै काल अंकित छलनि, स्वाधीनता आन्दोलनमे 
अपन कएल-धएल हिनका लोकनिकें मोन छलनि। स्वराज प्राप्तिक सपना मोनमे 
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अंकित छलनि । पराधीन भारतमे ई लोकनि जवान भेलाह, जवान होइतहि स्वाधीनताक 
किरिण देखलनि, दहो-दिश स्वाधीनताक उल्लास आ खुमारी देखलनि । मुदा, हिनका 
लोकनिकें ओहि उल्लासमे प्रसन्न हेबा लेल कोनो हरियर डारि, अथवा कोनो हँसैत 
किरिण नहि देखेलनि। भाषावार राज्यक गठन हेबा काल मैथिली, मिथिला आ 
मेथिल लेल कोनो परबाहि नहि कएल गेल । एतेक समृद्ध विरासत बला भाषा-साहित्यक 
इ उपेक्षा अनुचित छल । स्वराज हेतु उताहुल भेल अपन पूर्वजक अवदान आ अपन 
संघर्ष-चेतनाक प्रति एहि तरहक शासकीय उपेक्षा हिनका लोकनिक आहत केलकनि । 
ई आओरो बेसी दुखद प्रसंग छल जे व्यवस्थामे सम्मिलित भेनिहार मिथिला क्षेत्रक 
लोक लेल सेहो मैथिली आ मिथिलाक सांस्कृतिक अस्मिता कोनो चिन्ताक विषय 
नहि बनल । एते धरि जे पछिला नब्बे वर्षक (सन्‌ 847-947) संघर्षमे प्राणपणसँ 
तल्लीन मैथिलक योगदान लेल कतहु संज्ञान-भाव नहि छल। मैथिली भाषामे 
रचनारत लोकनिक लेल ई द्रावक दृश्य छल । एकरा संगहि राष्ट्रीय स्तर पर व्याप्त 
विसंगति तँ चरम पर छलहे! 


स्वातन्त्र्योत्तर कालमे सम्पूर्ण देशक स्थिति लगभग एक रंग छल। नवगठित शासन 
व्यवस्थामे अपन वर्चस्व, अथवा सुरक्षा, अथवा मिसियो भरि स्थान प्राप्त करबामे 
सांसे देश लिप्त छल । उपलब्धिक एहि घटाटोपमे सम्पूर्ण देशक बुद्धिजीवी वर्ग सेहो 
औनाए लागल छलाह। लिप्सासँ मनुष्य विवेकशून्य आ दिशाहीन भ' जाइत अछि, 
से सौंसे देशक मुट्ठी भरि लोक भ' गेल। तें, मिथिला क्षेत्रक जनता-जनार्दन सेहो 
थोड़े संख्यामे भेलाह। निष्ठा भावसँ स्वाधीनता-संग्राममे योगदान देनिहार लोक, 
व्यवस्थामे अपन स्थान सुरक्षित करबामे लिप्त लोकके देखि मर्माहत अवश्य भेलाह, 
मुदा हुनका धरि ओहि दिशाक कोनो लालसा नहि भेलनि। असलमे ओ लोकनि 
स्वराजक जे सपना देखने छलाह, ताहिमे साम्यवाद, समाजवादक अवधारणा छल; 
एकटा सपना छल, जे स्वराजक बाद अइ देशक समस्त नागरिकक जीवन व्यवस्था 
एक रंग भ' जाएत। मुदा से भेल नहि, पूंजीवादक विकास प्रारम्भ भ' गेल। मुट्ठी 
भरि लोकक समृद्धि, आ धरती भरि श्रमशील मानवक अभाव भादवक बाढि जकाँ 
उफान मारए लागल। गाँधी जी, आचार्य नरेन्द्रदेव आ डॉ राम मनोहर लोहियाक 
नजरिमे साम्यवादक अर्थ वर्गहीन समाजक संस्थापन छलनि। मुदा ई वर्गहीनता 
स्वाधीन भारतमे नहि आवि सकल, दमन-उत्पीडन क्रमशः शुरुह भेल, आ सुनियोजित 
वर्गवादक संस्थापन क्रमे-क्रमे प्रारम्भ भेल । संसाधनक असमान वितरण आ पक्षपातपूर्ण 
सुविधा व्यवस्थाक कारणें समाज-विकासक सुसंगत परम्परा नहि चलि सकल। 
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अन्न, वस्त्र आ सुरक्षाक अभावमे मनुष्य धर्म बिसरि जाइत अछि, तखन जोश कोन 
चीज थिक! डॉ. लोहियाक कहब रहनि-जे समाज बड़ड गरीब बनि जाइत अछि, 
ओकरामे बराबरीक थाव ओते जल्दी नहि उठे छे कारण, ओकर इच्छा आ उद्देश्य 
मात्र पेट भरबाक, अथवा ऑहिसँ किचित ऊपर धारि रहैत अछि। हिन्दुस्तान सन 
देशमै साधारण जनता, अथात गरीब आदमी, क्रान्तिके ओते नीक जको नहि बूझि 
सकत, जतेक राहत बला... । ~ तें प्रायः भारत देशक स्वातन्त्र्योत्तर कालमे 
'बख्शीश' लोलुप भीड़ जुटएबाक समस्त प्रयास कएल गेल । फलस्वरूप स्वातन्त्र्योत्तर 
कालक समाजमे स्पष्टतः 'दाता' आ 'याचक'क सम्बन्ध बनि रहल छल। जखन कि 
आचार्य नरेन्द्र देव समाजवादक अर्थ, परस्पर विरोधी, 'पीड़क” आ 'पीड़ित' वर्गक 
अन्त चाहे छलाह, परस्पर सहयोगसँ संगठित एहेन समाज चाहै छलाह जाहिमे एक 
व्यक्तिक उन्नतिक अर्थ दोसरोक उन्नति हो। हुनका नजरिमे पूंजीवादक प्रसारसँ 
उत्पन्न विषमता, बंधन आ उत्पादन-शक्तिक विरोधी तत्वके मेटा देबे समता’ आ 
‘स्वाधीनता'क आदर्श रूप छल । स्वातन्त्र्यो्तर कालीन रचनाकार अइ समस्त 
सपनाक संग जखन अपन ऑगनमे ठाढ़ भेलाह, तँ हुनका लोकनिकें ई सब किछु 
नदारद लगलनि। ओ लोकनि आचार्य नरेन्द्र देवक शब्दमे देखलनि जे हमरा समयक 
श्रमजीवी, पूँजीपतिक शर्त पर आत्मसमर्पण करबा लेल आ भूखें मरि जेबा लेल 
स्वाधीन भ' गेल अछि। एकर अलावा देशमे आओर कोनो स्वाधीनता नहि भेटि 
सकल अछि।... आर्थिक विषमताक ई भयावह दृश्य ओहि समयक समाजमे 
समस्याक उद्योग चला रहल छल। 


साहित्य-सृजन इतिहासक कोन समयमे मनोरंजक वस्तु छल, तकर अनुसन्धान 
कोनो अर्थे एतए श्रेयस्कर नहि बुझाइत अछि, मुदा पछिला डेढ़े सय बर्खक गतिविधि 
पर नजरि दी, तँ पता चलैत अछि, साहित्य सदति काल सामाजिक व्यवस्थाक 
मंगलकारी परिवर्तनक कारण बनेत रहल अछि। एहि अर्थमे साधारण जनसमूहक 
जीवन-यापनसँ एकर गम्भीर सम्बन्ध बनल रहल अछि। समकालीन समाजक 
अनुषंगी रहिए क' कोनो समयक साहित्य महत्वपूर्ण आ कालजयी भ' सकल अछि। 
समकालीन समाजक अर्थ-व्यवस्था आ विचार व्यवस्थाक सम्मिलित स्वर ओहिमे 
व्याप्त रहैत अछि। औद्योगिक क्रान्तिक क्रममे एहेन देखल गेल अछि जे अपन 
विकास-क्रममे उत्पादन-प्रणाली जखन सन्तृप्त अवस्थामे पहुँचि जाइत अछि, अर्थात 
ओहिसँ आगूक विकास आब सम्भव नहि रहि जाइत अछि, तखन उत्पादन-सम्बन्ध, 
आ उत्पादन-शक्तिक आपसी विरोध अपन उत्कर्ष पर पहुँचि जाइत अछि । एतहिसँ 


I9 


नव चिन्तन शुरुह होइत अछि, पुरान आर्थिक प्रणाली नष्ट करैत, नव प्रणालीक 
आदर कएल जाइत अछि। 'विचार'क क्रममे सेहो इएह सिद्धान्त लागू होइत अछि। 
परिवर्त्तनक ई क्रम भौतिक जगतक विकास क्रमसँ सम्बद्ध अछि। हरेक 
विचार-व्यवस्थाक भीतर ओकर विरोधी शक्ति विद्यमान रहैत अछि, जे कोनो खास 
अवधि धरि विकास पाबि क” पूर्व स्थापित व्यवस्थाक सम्मुख परिवर्त्तन हेतु ठाढ़ 
होइत अछि। कार्ल मार्क्स जाहि तरहक वैज्ञानिक दृष्टि देलनि, ताहिमे ढन्दात्मक 
भौतिकवाद इएह थिक, आ आचार्य नरेन्द्र देव सेहो अइ दर्शनक समर्थन करै छथि । 
हुनकर स्पष्ट मान्यता छनि जे कोनो समयक साहित्य, धर्म, राजनीति, कानून, आ 
दर्शन आदि समस्त प्रणाली ओहि कालक प्रचलित आर्थिक संरचना द्वारा निर्धारित 
होइत अछि; मुदा ताहि संग ओहि कालक्रमक वैचारिक पद्धतिक प्रबल प्रभाव सेहो 
रहैत अछि। 

स्वातन्त्र्योत्तर कालमे विचार-व्यवस्थाक ई दन्द बहुत जल्दी अपन अस्तित्वमे 
आबि गेल। भारतक आन भाषा साहित्यमे अइ बिन्दु पर बहुत तीव्र, तीक्ष्ण, आ 
झमटगर स्वर गुँजायमान भेल, मुदा, मैथिलीमे स्थिति थोड़ेक भिन्न छल । कांचीनाथ 
झा किरण”, आ वैद्यनाथ मिश्र 'यात्री'क जनोन्मुख काव्य-रचनाक उग्र प्रवाहक 
अछैतो कवि लोकनिक धाख एतए पूरा-पूरी नहि खुजि सकल रहनि। असलमे ओहि 
कालक कतोक रचनाकार “साहित्यक उद्देश्य' पर चर्चा करेत प्राचीन लक्षण-ग्रन्थक 
सूत्र मोन पाड़' लगे छलाह, अथवा, बहुत भेलनि तँ तुलसीदासक पाँति “स्वान्तः 
सुखाय’ रट' लगे छलाह। जखन कि भारतक आन भाषा सबमे एहि तरहक संक्रमण 
काल सन्‌ ]930-55 क अवधिमे समाप्त भ' गेल छल। मुदा 'किरण' या 'यात्री', 
“साहित्य ककरा लेल?', “सृजन कर्मक की उद्देश्य?” सन प्रश्‍नक उत्तर शुरुहेमे पाबि 
गेल छलाह। अगिलो पीढ़ीमे 'मणिपदा' आ 'किसुन'के अइ लक्ष्यक भाज लागि गेल 
छलनि। नवताक प्रति गहन आस्था नहि हेबाक कारणें, अथवा निर्धारित 
विचार-व्यवस्थासँ बाहर अएबा लेल उल्लास-भाव नहि रहबाक कारणें किछु आन 
कवि सभक ओतए ई स्वर लरम अथवा अनुपस्थित देखाइ छल । 

मुदा, ई तँ सत्य अछि जे स्वातन्त्र्योत्तर कालक असन्तोष किनकहु रास 
नहि अएलनि । चन्द्रनाथ मिश्र 'अमर', गाँधीजीके उलहन देबए लगलाह--देखहक हौ 
गाँधी बाबा तोरो स्वराजमे/...धरती से बाँझ पडल बनि परती/करती बहुआसिन की 
चुलहा जरा क%नेना कर” छनि खॉहि-खाहि हौ... ओम्हर रामकृष्ण झा 'किसुन' 
बाँझी लागल वृद्ध जर्जर गाछक उखड़ि गेने आश्वस्त होअए लगलाह। 

कह'क चाही जे वैद्यनाथ मिश्र 'यात्री'क चित्रा 949) आ राजकमल 
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चौधरीक स्वरगन्धा (959)क बीच रामकृष्ण झा 'किसुन' मैथिलीक जबर्दस्त सूत्र 
रूपमे कायम रहलाह । अगिला पीढ़ीक नायक कवि राजकमल चौधरी भेलाह । एतए 
धरि अबैत-अबैत मैथिली सकारात्मक रूपसँ बेस मुँहजोर भ' गेल । जे कहबाक छलै, 
ताहिमे कोनो धरी-धोखा नहि । 'काव्यं यशशेर्थकृते...' आ “स्वान्तः सुखाय'क रचना-उद्देश्यसँ 
मुक्त भेल, जनोन्मुख धाराक अपन पूर्वज कवि लोकनिक पद्धतिसँ ओ आओर आगू 
आबए चाहे छलाह। आबि गेलाह। सामान्य जनताक जीवन व्यवस्थाक बाहरी 
अनुभूतिक संग ओ कविक रूपमे नागरिक-मनक अन्तःप्रवेश करए लगलाह। समस्त 
आधुनिक भारतीय भाषा-साहित्यक कविताक समक्ष मैथिली कविताकें सीधा ठाढ़ 
क' देलनि। अइ मामिलामे राजकमल चौधरीकें ई सुअवसर रहलनि जे पूर्ववर्ती कवि 
लोकनि द्वारा दुर्ग-भेदन भ' गेल छलनि, आ संगहि मायानन्द मिश्र, सोमदेव, धीरेन्द्र, 
हंसराज, आ रामदेव झा सन जबर्दस्त प्रतिभाक कवि लोकनि हिनका संग देलकनि । 
स्वरगन्धाक कविताके मैथिलीमे प्रयोगवादी कविता कहल गेल अछि। नवकविताक 
कविक रूपमे अइ पीढ़ीक कवि लोकनि स्वीकृत छथि । हिन्दी आ आनो भाषा-साहित्यमे 
ई समय नवकविताक दौर थिक, जे प्रयोगवादक उद्घोषणासँ प्रविष्ट भेल । 

एतए किछु आओर बात विचारणीय अछि । स्वाधीनताक बारह बर्खक बाद 
प्रकाशित ई संग्रह स्वरगन्धा आओरो कतोक बात समेटने अछि। भारतीय स्वराजक 
संगहि, ब्रिटिश साम्राज्यक किरिण अस्ताचल गेल, पश्चिमी तानाशाही समाप्त भेल, आ 
जनताक मोनमे उठल मुक्ति-चेतना ओहि समयक वैचारिक जड़तासँ टक्कर ल' 
लेलक । स्वातन्त्र्योत्तर कालक समस्त विसंगतिक अछैत ई छोट बात नहि छल जे आम 
नागरिक नव चेतनाक संग शासक वर्गसँ मुठभेड़ क' रहल छल । औपनिवेशिक चाँगुर 
आ गुलामीक कारासँ मुक्त भेल भारतीय नागरिकक बौद्धिक फलक खुजि गेल छल । 
अनुवाद आ भाषाई संसर्गक कारणें राष्ट्रीय, अन्तरराष्ट्रीय साहित्य आ संस्कृतिक 
टटका-टटकी बात लोकक सोझाँ आबि रहल छल । किरण, यात्री, राजकमलक माध्यमे 
टी.एस. इलियट, एजरा पाउण्ड, इब्लू.बी. यीट्स, पाब्लो नेरूदा, एलेन गिन्सबर्ग, 
मलयराय चौधुरी आदि कविक वैचारिक प्रतिबद्धता, जनसम्वेदी सृजन-दृष्टि, जनोन्मुख 
रचना कौशल आदिक परिचय मैथिलीक रचनाकार लोकनिकें भेटण लागल छलनि । 
महतूसँ महत्‌ शक्ति संग टक्कर लेबाक पुरजोर साहस मैथिलीक अइ पीढ़ीक कवि 
लोकनिकें प्राप्त छलनि। दशक भरिक स्वाधीनताक राष्ट्रीय पाखण्ड आ उक्त समस्त 
सुअवसरक संग-संग मैथिली भाषा आ साहित्यक अपन देशज विरासत हिनका 
लोकनिकें तँ छलनिहें, एकर अलावा सामाजिक आ वैचारिक स्तर पर मिथिला क्षेत्रक 
सुदृढ़ जड़ता सेहो समक्षे छलनि। अइ मामिलामे ई कहल जाए जे एते तरहक परस्पर 
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विरोधी व्यवस्थाक बीच हिनका लोकनिक समक्ष विकराल चुनौती छलनि, जाहिसँ 
टकराएब हिनका लोकनि लेल वस्तु-बोधक स्तर पर सुभितगरे साबित भेलनि। 

उल्लेखनीय अछि जे स्वरगन्धाक प्रकाशनसँ पूर्वक मैथिली कविताक 
विकास-क्रममे आन भाषा जकाँ कोनो टोप-टहंकारसँ घोषणा अथवा दलबन्दी आदि 
नहि भेल । उदाहरण लेल हिन्दीएक गप करी तँ निके ना चलि रहल प्रगतिशील धारासँ 
चूल्हि फुटएबा लेल प्रयोगवादक घोषणा भेल, आ सन्‌ ।959 अबैत-अबैत ओ “नई 
कविता” भ' गेल। आनो कतोक भारतीय भाषामे ई सब भेल हएत, मैथिलीमे एना 
किछु नहि भेल। ने घोषणा; ने त्रिकू, पंचपात्र, सप्तक आदिक टोली; आ ने आने 
कोनो विचार विमर्श । मैथिली कविताक इतिहास गवाह अछि; विद्यापतिसँ ल'क' 
एखन धरिक इतिहासमे जिनका जखन बुझेलनि जे हमर भाषाक सृजन-धारामे 
स्थगन आबि गेल अछि, तत्काल ओ अपन क्षमतानुसार क्रान्तिकारी डेग उठा 
लेलनि। केओ किनकहु कन्विन्स करबाक उद्यम नहि केलनि। ध्यातव्य अछि जे 
कोनहुँ व्यक्ति, पीढ़ी, अथवा साहित्य-धाराक वैचारिक उन्मेष पलछिनमे नहि बदलैत 
अछि। सन्‌ 949 मे प्रकाशित चित्राक कविता “यात्री” राता-राती नहि लिखलनि । 
सन्‌ ।959 मे प्रकाशित स्वरगन्धाक कविता राजकमल चौधरी भने नवम्बर, ।957 
सँ अप्रैल ।958 क बीच लिखलनि; मुदा अहू ठा ई ध्यातव्य थिक, जे अइ धाराक 
कविता लिखबा लेल राजकमल चौधरीक विचार-व्यवस्थामे निश्चित रूपसँ 
दीर्घ-अन्तरालक योगदान रहल हेतनि। एतए राजकमल चौधरीक जीवन-कथाक 
किछु पाँति उद्धूत करब अनर्गल नहि होएत-बड़ अल्पवयस छल्‌हुँ तखने गाम(महिसी, 
जिला-सहरसा)सँ सम्पर्क टूटि गेल । मग्गहमे रहल्‌हुँ मिथिला-नेपाल सीया पर रहलहुँ 
आ अन्तमे कलकत्ता आबि गेलहँ। गाम जा परिवारक एकमात्र सूत्र छलीह अठारह-बीस 
वर्षक एकटा मैथिल स्त्री, हमर विवाहिता । तकरा बाद छलाह कलकत्ताक ट्राम-कम्पनीमे, 
कल-कारखानामे, स्कूलमे; दोकानमे काज करत हजारक हजार मैथिलीभाषी, मैथिल! 
हमरा बुझना गेल जेना कलकत्तामे अपन स्वाधीन दीप जकाँ एकटा छोट-छीन 
मिथिला” अछि... । 

राजकमल चौधरी अथवा राजकमल चौधरी सन कोनो आन सम्वेदनशील, 
रचनाशील व्यक्ति लेल हजार-हजार अइ मैथिलक जीवनानुभूतिक कल्पना कतेक 
त्रासद रहल हेतनि, से कोनो व्यक्ति कोना बुझि सकत! जीवन-रक्षा लेल; परिवारक 
भरण-पोषण लेल घर-द्वार छोड़ि रणें-बनें बौीआइत, कण-साग खाइत मैथिल, अथवा 
आनो क्षेत्रक कोनो जनता स्वाधीन भेल होउक अथवा नहि, एतबा लेल तँ ओ 
स्वाधीन भ'ए गेल छल, जे ओकरा ई सम्पूर्ण व्यवस्था सहबाक छै। उदार आ सचेत 
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विचारक कविगण कहैत रहथु जे कविता मनुष्यक अनुभूतिक प्रसार थिक आ 
जीवनक विस्तार थिक; राजकमल चौधरी कहैत रहथु जे-कविता आब नहि अछि 
नायिक भेद; नक्कसिख चिंगारकविता आब नहि अछि, रति विपरीतक उनटल 
ग्रीवाहार/कविता थिक जन-भैरवी; सर्वहाराक क्रुद्ध हुकार/कविता थिक जन जीवनक 
आग्निप्राण जयघोष... मुदा, से बात स्वातन्त्र्योत्तरकालीन भग्न आस्था, खण्डित 
नागरिक-अभिलाषा, अभाव आ भूखक उद्योग, शोषण-उत्पीड़नक पराक्रम देखिओ 
क”, मैथिलीमे किरण, मधुप, भुवनकालीन आ 'यात्री', 'किसुन'कालीन कवि लोकनि 
निके ना नहि ठेकना सकलाह। जेना कि पूर्वहिमे कहल गेल, जे प्रथम स्वाधीनता 
संग्रामसँ ल'क' भारतीय आपतकाल होइत एखनहुँ धरि मैथिलीमे एहेन लोकक 
संख्या कम नहि रहल अछि, जे साहित्यक उद्देश्य “मूढ़ आ मुग्ध मस्तिष्कक आलाप” 
सैह बुझैत अछि। हिनका लोकनिकें ई बूझल नहि भ' सकलनि जे - प्रत्येक युगमे, 
एहेन विवश भेल स्त्री-पुरुष होइत छथि, जे जीवनक आन-आन सभ कष्ट सथ 
अभाव, सभ-दुख दुविधाक सहेत वस्तु सभक अपार्थिव तत्वको शब्दक पार्थिव शरीर 
देबाक असम्भव काजक भार वहन करै छथि, आ ई भार वहन जोहि ज्वलन्त 
शक्तिक प्रमाण थिक, जे मानवीय आत्या पर अनुभवक रहस्यात्मकता होइत अछि। 
जाहि रहस्यमे हम सभ जन्म लै छी, आ जीवन-यापन करै छी, से हमरा सभक ज्ञान 
प्राप्तिक इच्छाके कष्ट दैत अछि। कविता रहस्यक अनुसन्धान थिक, ज्ञान प्राप्तिक 
सचेष्ट प्रयत्न थिक, एहि अन्वेषणक अभिव्यक्ति थिक (राजकमल चौधरी)-ई 
समझ विकसित नहि हेबाक पाछू अन्ततः हुनका लोकनिक जड़ते काज करेत रहल 
हेतनि। मुदा स्वाधीनताक दस बर्खक बादहू, आ 'यात्री'क कविता 'कविक 
स्वप्न’ (।94)क प्रकाशनक सोलह बर्खक बादहू, जखन मैथिलीक कवि-नागरिक 
आ नागरिक कविमे उग्र भाव नहि आबि सकलनि तखन क्रुद्ध भेल राजकमल चौध 
रीकें कहए पड़लनि जे स्वरगन्धाक-कविता सभये उपयोग कएल गेल रूप विधान, 
योजना, बिम्ब-प्रयोग शैली आ छन्दगत प्रयोग आ प्रतीक सभक सम्बन्धमे विरोधी प्रश्न 
उठि सकत अछि...काविता लेल ई आवश्यक नहि अछि जे छन्द लय; गीतात्मकता, 
प्रसार-विधि, यति-प्रणालीक मान्यता देले जाए। कविताक लेल एक्के वस्तु आवश्यक 
अछि-शब्द । शब्द बिना कविता नहि कएल जा सकै'ए...ई दोख अवश्य कावि समाजक 
थिक जे एखन धारि गहन भावनादिसँ अनुप्राणित कविता बुझबाक सिनेह आ सामर्थ्य 
नवीन काविता-शैली पसिन्च करबाक सिनेह आ सामर्थ्य मैथिली पाठकमे नहि आएल 
अछि... । 

मुदा ई तहिआक बात थिक। आजुक मैथिली कविता, आ मैथिली 
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कविताक पाठक, अपन समस्त चेतना आ उत्साहक संग समयक मुँहथरि पर आगू 
मुँहें ठाठ़ अछि। ई बिसरबाक नहि थिक जे किरण, भुवन, मधुप, यात्रीक प्रयासें 
बनल अइ मन्दिरमे भकरार इजोतक टेमी राजकमल चौधरीए लेसलनि। व्यष्टिसँ 
समष्टि धरि, घर-परिवार-समाजसँ राष्ट्र आ विश्व धरि, दमन-दुष्चक्रसँ राजनय धरि, 
शैक्षिक-आर्थिक पराधीनतासँ राजनीतिक-धार्मिक पाखण्ड आ गुलामी धरिक विषयक 
खैंठी नोच'मे हिनकर समकालीन कवि चर्चित-प्रशंसित भेलाह; मैथिली पाठकक 
दुलरुआ घोषित भेलाह, तँ तकर श्रेय स्वरगन्धाक कविता आ ओहि संकलनक 
भूमिकाक रूपमे देल गेल निबन्ध प्रारम्भकें जेबाक चाही । पछाति मायानन्द मिश्रक 
कविता संग्रह “दिशान्तर'क कविता आ ओकर भूमिकासँ, आ फेर राजकमल 
चौधरीक निबन्ध “हमरा लोकनिक युग आ आधुनिक मैथिली कविता*सँ बात 
आओर फरीछ भेल। अइ पीढीक कवि लोकनि परिस्थितिक अवलोकन कनेक 
आओर सटि कए केलनि। मानव विरोधी हरक्कतिसँ टकराएबाक उत्साह अपन 
पूर्ववर्ती पीढ़ीमे देखि नेने छलाह, तँ आगू बढ़बामे उजूर कथी ले' रहितनि! ओना 
सोमदेव 'सहजतवाद'क अलग नारा बुलन्द क' कए चूल्हि फुटएबाक प्रयास केलनि, 
मुदा ओहि उद्घोषणासँ बेसी महत्व हुनकर कवितेक रहल, 'सहजतावाद? अपन कोनो 
'मोकाम' तय नहि क' सकल। कविताक व्यंजना पर ताकिंत बहस करैत, मायानन्द 
मिश्र 'अभिव्यंजनावाद'क घोषणा केलनि। “अभिव्यंजना' शीर्षकसँ पत्रिको बहराएल । 
मुदा कविता कोनो हो, ओकर गूढार्थ तँ व्यंजनेसँ ताकल जाइत अछि ।... सारांश, जे ई 
कोनहुँ टा बात सरि भ' कए नहि चलि सकल। मैथिली कविता कोनो नारा अथवा 
सिद्धान्त लेल नहि, समाजक एक-एक नागरिक आ जनजीवनक एक-एक साँस, 
इच्छा-अभिलाषा लेल लिखाइत रहल । अइ मामिलामे मैथिली कविता, संसार भरि लेल 
प्रेरणादायी साबित भ' सकैत अछि, जे बिना घोषणा, बिना दलबन्दी, बिना कोनो नारा 
के सेहो, कविता अत्याधुनिक, युगीन, आ समकालीन रहि सकैत अछि। सन्‌ 7949सँ 
सनू 959 धरि; आ तकर बाद फेर आइ धरिक युगान्तकारी मैथिली कविता तकर 
उदाहरण थिक । एहि अन्तरालक समस्त ऊर्जावान कवि अपना-अपना समयक मैथिल 
नागरिक (स्त्री-पुरुष, सवर्ण-अवर्ण, हिन्दू-मुसलमान, शिक्षित-अशिक्षित, पालक-पालित, 
चाकर-स्वामी, दाता-याचक, भुक्त-भोगी...)के अपना-अपना पक्ष लेल अर्थ-तन्त्र, 
समाज-व्यवस्थाक व्यूह आ पारम्परिक सम्बन्धक दुर्गसँ टकराइत देखलनि अछि; आ 
तकरा अंकित केलनि अछि। 

मैथिली कविताक विकास-क्रममे कोनो 'वाद'क वर्चस्व अथवा तकर 
प्रयोजन नहि रहल। हमरा जनेत, तकर सबसे पैघ कारण चित्रा आ स्वरगन्धाक 
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प्रकाशनक पछाति विकासोन्मुखी कवि लोकनिक उर्ध्व-चेतना मानल जा सकेत 
अछि। एतए कोनो विचार-व्यवस्थाक स्थापना लेल अनघोल नहि मचल। कवि 
लोकनि निरन्तर अपन सुजन-दृष्टि आ मान्यताकें परिष्कृत करेत गेलाह । सन्‌ [960क 
पछाति रामदेव झाक कविता 'रौद', सोमदेवक 'तेइस टा तिनपतिया', राजकमलक 
“स्वप्न कविता', मायानन्दक “नव पीढ़ीक विद्रोह”, धूमकेतुक “माँग आ पूर्तिक सिद्धान्त', 
सुधांशु शेखर चौधरीक 'शीतलहरी”, आदि प्रकाशित भेल। महाकवि यात्री ऋतु 
चित्रादिसँ मुक्त भ' कए “बालीगंजक पथ पर चलल जा रहल ट्राम' आ दन्तुरित 
मुस्कान! दिश उन्मुख भेलाह । राजकमल चौधरी स्वरगन्धाक परिवेशसँ बाहर आबि 
“मनुक्खक अन्तरंग, ओकर आत्मदमन, ओकर आत्म-श्रृंगार'कें प्रमुखता देब शुरुह 
केलनि। रामकृष्ण झा 'किसुन'क आत्मनेपद (963), सोमदेवक कालध्वानि (965), 
मायानन्द मिश्रक दिशान्तर (966), कीर्तिनारायण मिश्रक सीमान्त (967) प्रकाशित 
भेल। मैथिलीक सोलह गोट महत्वपूर्ण कविलोकनिक कविताक संकलन रामकृष्ण 
झा 'किसुन'क सम्पादनमे तैयार भेल। दुर्योगवश तकर प्रकाशन बहुत देरीसँ सनू 
॥97 मे भेल, ता धरि किसुन दिवंगत भ' चुकल छलाह। सन्‌ ।965 मे राजकमल 
चौधरीक कविता सम्बन्धी महत्वपूर्ण लेख हमरा लोकनिक युग आ आधुनिक 
मैथिली कविता मैथिलीमे, आ सन्‌ 966 में क्या मैथिली में आधुनिक कविता 
लिखी जा रही है? हिन्दीमे प्रकाशित भेल। अइ समस्त कविता, कविता संकलन, 
तकर भूमिका, आ एहि दुनू लेख'क माध्यमे मैथिलीक काव्यधारामे प्रभूत परिवर्त्तन 
आएल, मैथिली कविता युग सन्दर्भक विषय-बोध आ काव्य-कौशलक परिणति पर 
आबि गेल । मैथिलीक प्रसिद्ध इतिहासकार दुर्गानाथ झा “श्रीश' कहै छथि जे राजकमल 
चौधरीक अनुसार मनुक्खक अन्तर; ओकर आत्मदमन; ओकर आत्मश्ष॑गार प्रयोगवादक 
भावपक्ष थिक। मुदा ई असत्य कथन थिक। राजकमल चौधरी एकरा प्रयोगवादक 
भावपक्ष नहि कहने छथि। ओ 'वाद' सँ निर्लिप्त छलाह। हुनकर दिढ़ मान्यता छलनि 
जे कविता जखन 'वाद'क ससरफानीसँ बान्हल जाइत अछि तखने कविताक अर्थ, 
रसु सन्दर्भ आ प्राणवत्ता समाप्त भ” जाइ छै। - असलमे एहि निबन्ध लेखनक समय 
धरि हिन्दीयहमे प्रयोगवादक धर्मान्तरण “नई कविता'मे भ' गेल छल, आ एहि समय 
धरि ओहो ढलान पर आबि गेल छल । क्रोध, तिरस्कार, उपेक्षा, घृणा, निषेध-नकार 
आदिक स्वरस भरल कविता-धारा, 'अकविता', जकर अग्रदूत राजकमल चौधरी 
छलाह, अपन स्वर आ ध्वनिमे परिवर्तन आनए लागल छल । प्रगतिशील चेतनाक कवि 
लोकनि अपना गतिएँ रचनारत छलाहे, हिन्दीमे प्रयोगवादक नारा देनिहार (सप्तक 
कवि) कवि लोकनि सेहो अपन वक्तव्यमे परिस्कार करेत सन्‌ 960क पछातिक 
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देश-दशा देखैत नव तरहें अपन सोच-विचार कायम क' नेने छलाह । एकर सभसँ पैघ 
उदाहरण मुक्तिबोध आ केदारनाथ सिंह छथि। एहनामे राजकमल चौधरी सन्‌ 965 
मे कोना कए प्रयोगवादक दोहाइ दितथि। 

मोटे कहल जएबाक चाही जे सन्‌ 93सँ ॥959 धरिक समय मैथिलीमे 
पुनर्जागरणक समय थिक, अही अवधिमे उद्भूत चेतना, समय आ सुविधा पाबि 
कर््ता-धर्ता लोकनिक विवेक आ कौशलकें उर्ध्वोन्मुखी केलकनि; आ तकरे परिणाम 
आगू धरिक काव्यमे परिलक्षित भेल। यात्रीक कविता “माँ मिथिले' आ “अन्तिम 
प्रणाम' अही अवधिक प्रारम्भ कालक थिक, जे पुरातनसँ नेह भंग, आ नव दिशाक 
अन्वेषण हेतु प्रयाणक कविता थिक। फेर 'कविक स्वप्न? अही अवधिक थिक, 
कांचीनाथ झा 'किरण'क कविता 'माटिक महादेव? (।956) सेहो अही अवधिक 
थिक। चित्रा आ स्वरगन्धा संकलन तँ छीहे। 


दरअसल सन्‌ 937-959 धरिक अवधिक मैथिली कविताक पुनर्जागरण काल कहल 
जेबाक आधार स्पष्ट अछि । संसाधनक अभाव मिथिलामे सब दिन रहल। पानि टाक 
बहुतायत छल, मुदा तकर प्रबन्धन सरि भ' कए नहि छल। तें पानिक सहयोगें माछ, 
मखान, आ धानक कृषि, जे मिथिलाक मुख्य उपज थिक, निके ना नहि होइ छल । 
मुदा शैक्षिक सांस्कृतिक दुर्भिक्ष नहि छल। सास्कृतिक रूपें जाग्रत रहलाक अछैत 
मैथिल जन एक अर्थे सुसुप्त छल, ओ बुद्धि विलाससँ बहरएबाक प्रयाए नहिएँ जकाँ 
करे छल । शिक्षा-संस्कृतिमे सेहो प्राचीन रीतिक जमीनदारी काएम छल । शास्त्रीयताक 
बान्ह-छेकसँ एहेन दुनियाँ गढ़ि लेल गेल छल, जाहिमे जनवृत्ति, जनरुचि, आ जनभाषाक 
कोनो स्थान नहि छल। चन्दा झासँ ल' कए किरण, मधुप, भुवन धरिक रचनाकर्म 
हिनका लोकनिक एहि जमीन्दारी वृत्तिसँ टक्कर लैत रहल । मुदा कोनो प्रकाशमान 
बाटक दिशा फरीछ नहि होइ छल। जागरणक पश्चात सुसुप्तास्थाक ई स्थिति दुर्वह 
छल । एहि दुर्गमे भोम्ह फोड़बाक कठिन श्रम लगातार भ' रहल छल । निश्चिते एहिमे 
पूर्ववर्ती कवि लोकनिक अवदान स्तुत्य अछि। सनू ।949क दू टा घटना एहि 
सन्धानकें पुरजोर शक्ति देलक-चित्राक प्रकाशन आ माध्यमिक विद्यालयमे मैथिलीक 
माध्यमे पढ़ौनीक सरकारी स्वीकृति |... इहो मानबाक थिक जे विचार-व्यवस्थाक ई 
श्रृंखला अचानक तँ भ’ नहि गेल। सन्‌ 93|मे व्यथित भेल यात्री मिथिलाक 
पूर्वकथाक भव्यता बखानेत “माँ मिथिले' कवितामे कहलनि--औखन धरि जे झाँपि 
रहल अछि/हमर सभक अपकर्ष...आ फेर सन्‌ ।936मे पहिलुक परिचयक 
तोडि-ताडि/पुरजन परिजन सभक छोड़ि-छोड़ि...ओ माँ मिथिलेकें “अन्तिम प्रणाम” 
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केलनि ।... तें ई मानबाक थिक जे सीताराम झासँ राजकमल चौधरी धरिक सम्मिलित 
उद्यमसँ एहि अवधिक मैथिली कविताक चिन्ता आ चिन्तनक विषय आम नागरिकक 
जीवन-व्यवस्था, जन-जनक अभिलाषा-अपेक्षा भ' सकल । मैथिली कविताक 
विषय-विधान आ कथन-भंगिमा, प्राचीन पारिपाटीक थिर कल्पनाकें नहि, नवीन 
जीवनक प्रवहमान, जीवन्त, आ स्वप्नद्रष्टा यथार्थकै पकइलक । भाषा-संस्कृतिक 
अस्मिता रक्षण, साहित्य-धाराक बहुमुखी विकास आ प्रसार, आ विभिन्न विधामे 
समकालीन समाजक वास्तविक स्थितिक चित्रणक समस्त दायित्व एहि अवधिक 
एहि पुरोधा लोकनिक कान्ह पर अएलनि; आ तकर निर्वाह ई लोकनि केलनि। ई 
दीगर बात थिक, जे हिनका लोकनिक कतोक समकालीन एहि प्रयाणमे हिनका 
सभक सहयात्री नहि भ' सकलखिन्ह । किछु गोटए विरोध केलखिन्ह, किछु गोटए 
तटस्थ रहैत अपन-अपन सुर तालक गीत गबैत रहलखिन्ह ।... एहि सभक संग इहो 
उल्लेखनीय थिक, जे इएह दू पोथी चित्रा आ स्वरगन्धा मैथिलीमे उर्ध्व-चेतनाक कवि 
लोकनिकें जनशक्तिक दोहाइ आ मानवेतर शक्ति अथवा रूढ़ जड़ताक विरोध लेल 
समर्थन देलकनि। कालध्वनि, पत्रहीन नग्न गाछ, मैथिलीक नवकविता, दिशान्तर 
आदि संकलनक प्रकाशन ओहि अर्थे कने देरीसँ भेल। जँ मैथिलीयहुमे प्रकाशन 
व्यावसायक सुदिठ़ व्यवस्था रहितए, तँ बहुत सम्भव छल, जे ई संकलन सब, किछु 
पहिनहि आबि जइतए। सन्‌ ।943, 95। आ ।959 हिन्दीमे तार सप्तक, दूसरा 
सप्तक, तीसरा सप्तक प्रकाशन वर्ष थिक। हिन्दीमे एहि संकलनक माध्यमे “नई 
कविता” आएल, प्रयोगवाद एकर प्रवेशक नारा छल। मैथिलीक वातारवरण एहिसँ 
प्रभावित अवश्य भेल, मुदा एकर नकल साबित नहि भेल। “यात्री! आ राजकमल 
चौधरी--दुनू गोटए हिन्दीक मुख्य धाराक प्रमुख कविक रूपमे स्वीकृत छलाह । 
आरसी प्रसाद सिंह सेहो। दुनियाँ भरिक साहित्य-धारासँ ई लोकनि परिचित छलाह । 
ई लोकनि निश्चिते ओहि समयक मैथिल कवि लोकनिक रूढ़ि आ जडता देखि 
चकित रहैत हेताह। आरसी प्रसाद सिंहक ओतए तँ ओहि तरहक उद्यम नहि देखल 
गेल, मुदा चित्रा आ स्वरगन्धा एकहि धापमे मैथिली कविताके जड़सँ चेतन बना 
देलक । चित्रासँँ पूर्वक मैथिली कविताक दुनियाँ छायावादक दुनियाँ छल। बाबू 
भुवनेश्वर सिंह “भुवन' एहि धाराक महत्वपूर्ण आ प्रखर कवि छलाह । अल्प वयसमे 
हुनकर देहावसान मैथिली कविता लेल क्षतिदायक साबित भेल, जीवित रहितथि, तँ 
निश्चिते निराला, यात्री, मुक्तिबोध, राजकमल आदि कवि जकाँ अपन रचना-दृष्टिकें 
निरन्तर विकसित करैत अद्यतन रहितथि। जेना छायावादक घटाटोपसँ निराला 
उठि-पुठि कए विदा भेलाह, सुमित्रा नन्दन पन्त विदा भेलाह। बल्कि ओहि तरहक 
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कतोक रचना ओ करइओ लागल छलाह । हुनकर समस्त रचनाक कथन-भंगिमा आ 
विषय-बोध एहि लेल आश्वस्त करैत अछि। 

जेना कि चर्चा भेल, एहि चराचरक आने विकासमान वस्तु, व्यवस्था आ 
बिम्ब जकाँ मनुष्यक बोध आ दृष्टि सेहो विकसित होइत रहैत अछि, तें विचार सेहो 
विकासमान रहैत अछि । प्रत्येक चिन्तन पद्धतिक पूर्णताक पश्चात जे व्यवस्था 
स्थापित होइत अछि, थोड़ेक अन्तरालक बाद ओकरहि आन्तरिक संघर्षसँ नव 
व्यवस्थाक माँग शुरुह भ' जाइत अछि । साहित्यमे तँ आइ धरि ई बात घटित होइते 
आएल अछि, आनहु अनुशासनमे एना होइत अछि। किरण, यात्री, राजकमलक 
सृजन-धारामे सेहो भेल । 'स्वरगन्धा'क प्रकाशनक बाद देश-दशामे चल अबैत क्षिप्र 
परिवर्तन हिनका लोकनिक रचना दृष्टिकें आओरो उद्देलित केलकनि। एतए धारि 
अबैत-अबैत व्यवस्थाक व्यवसाय एहि तरहें विद्रूप भेल, जे हेत-कुहेत, नेत-अनेतक 
विवेक समाप्त भ' गेल। मनुष्यक जीवन आ 'चौबटिया पर मोटरसँ पिचाएल 
कुकूर'क जीवन, 'फूटल शीशा बला लालटेन'क ज्योतिशिखाक जीवन, 'भनसा घरक 
धुआँ'मे दम घोंटैत स्त्रीक जीवनमे कोनो अन्तर नहि रहि गेल । राजकमल चौधरीकें 
एहि तरहक बिम्ब आकर्षित केलकनि। ई समय एहेन आबि गेल छल जतए “समय 
एक टा आन्हर साँप, समय एकटा अन्हार रस्ता' छल, आ “व्यक्ति अजगरक पेटमे 
छटपटाइत पक्षी" छल। एहि कालक मैथिली कविताक विहंगम अवलोकन करैत; 
रचनाशील समस्त उन्नायक कवि लोकनिक कवितामे नव रूपक, नव विधानक, नव 
परिवेशक उपस्थितिक संज्ञान लैत; सोमदेवक कालध्वानि आ यात्रीक दन्तुरित 
मुस्कानक चर्चा करेत; राजकमल चौधरी मैथिली कविताक परिणतिक सूचना 
देलनि-मैथिलीक नव” कवि मैथिली कविताको सन्‌ 7949 आ सन्‌ 7959सँ उठा क” 
एहि शताब्दीक छठम दशकमे ल” अएलाह। कवि सोमवदेवक कालध्वनि प्रकाशित 
भेल...सन्‌ 7960क उपरान्त आधुनिक कविता मानव जीवनक आ जन्त:प्रदेशक 
एकटा नक क्षेत्रमे प्रवेश कएने अछि ।... शगार आब 'यौन-कुण्ठा' बनि गेल अछि आ 
सद्य:स्नाता ग्राम बालाक स्थान पूर्णगर्भा, शिथिल, जर्जर पीक देह-सगति संग्रहण क” 
नेने अछि ।...देशमे स्वाधीनता आएल सन्‌ 7947मे, किन्तु आब सन्‌ 7960मे आबि 
कए हम सभ बुझै छी, आ निर्णय करै छी जे स्वाधीनता हमरा सभक लेल नहि; सत्ताधारी 
वणिकू सम्प्रदाय आ राजनीतिज्ञक लेल जाएल जछि। सभ किछु रहितो, किछुओ टा नाहि 
अछि हमरा सभक अपन। कोसिकाक बान्ह बन्हाएल, मुदा हमर गायक धरती एखनहूँ 
मलेरिया आ भाँगक अतिरिक्त आर किछु नहि जन्म दैत अछि।.. बरौनी कारखानासँ 
ककरा लाभ होएत? जे समुदाय पेटक शोध करबामे प्राण द” रहल अछि से किरासन 
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तेलक शोध की करत?...लोकनाथ मारि गेलाह, तँ गामक लोक आब हुनकर युवती विध 
[वाके फूटल हाँडी बना देत, मुइल बिलाड़ि बना देत। मानव जीवनक सथसँ पै 
सफलता थिक, मिनिस्टरी दलक एय.एल.ए. बनि जाएब! कविता आ साहित्य थिक 
जीवनक सभसँ पैय असफलता आ म॒ल्यु!!... एहने विचार परिवेशमे हमरा सभक 
कविताक जन्म भेल अछि; नव कविताक जन्म! चित्राक समय समाप्त भ” गेल, 
स्वरगन्धाक समय समाप्त भेल जा रहल अछि। मुदा, हम सभ समाप्त नहि भेल छी । 
हम सभ जन्म ल” चुकल छी सन्‌ 7960क उपरान्त ।... 

राजकमल चौधरीक ई दीर्घ उद्धरण प्रस्तुत करबाक पाछू नेत एतबहि 
अछि जे एहिमे ओहि अन्तरालक समस्त बात आबि गेल अछि । स्वातन्त्र्योत्तर 
कालमे देशमे एते रास पैघ-पैघ बात भेल । वैज्ञानिक विकास भेल। अन्तर्राष्ट्रीय 
फलक पर देशक सोहनगर छवि अंकित भेल, विदेश नीति सुधरल, सीमा संघर्षमे 
देशक सिपाही सब बेस संख्यामे शहीद भेल, हुनका लोकनिक राष्ट्रभक्तिकें सैल्यूट देल 
गेलनि, विभिन्न प्रान्तमे अकाल, दुर्भिक्ष भेल, दाही-जारीक कारणें किसान दरिद्र भेल, 
पशुधनक सत्यानाश भेल, गाछ-बिरिछ सुखा गेल, महामारी भेल, विदेशसँ कर्ज लेल गेल, 
खैरात बटबाओल गेल, नेता-व्यापारी-अफसर आ छोट-छोट कार्यकर्ता लोकनि दुरुस्तसँ 
तन्दुरुस्त भेलाह, आम नागरिक नागट-भूखल पड़ल रहल, चोरि बढ़ल, बटमारि बढ़ल, 
लूट-पाट बढ़ल, गुण्डागदीक राजनीतिक उपयोग होअए लागल, समाजसे सम्वेदना समाप्त 
भेल, अपनहि गाम-समाज, घर-परिवारक अनाथ-सनाथ स्त्री संग अनाचार-अत्याचार 
होइत रहल, कम्मल ओढ़ि कए कानबाक ओकर आर्तनाद किओ नहि सुनलक, 
बुद्धिजीवी त'रे-त'र अपन गोटी सुतरबाक पाछू लागि गेलाह...कुल परिदृश्य ई, जे 
समाजक, समस्त घटक अपना-अपना तकक संग अइ दुवृत्तिमे लिप्त भ' गेल। एहने 
कविता-विरोधी वातावरणमे हिन्दीमे अकविता आन्दोलनक घोषणा भेल छल । पूर्वोद्धुत 
वक्तव्यमे राजकमल चौधरी जाहि कोटिक कविताकें 'नवकविता' कहलनि अछि, से 
अपन आचरण, गुणवत्ता आ वैशिष्ट्यक अर्थमे 'नवकविता” थिक, रूढ़ अर्थमे नहि। 
अर्थात्‌ हिन्दीक “नई कविता'क अनुवाद नहि। सन्‌ ।960 अबैत-अबैत समाजमे 
चारू भर तरह-तरहसँ परिवर्तन भेल। ओहि समयक सम्वेदनशील लोक ई अनुभव 
करए लागल छलाह जे-राजनीति कोन्‌हुँ मूल्य" आ कोन्‌हुँ संस्कार” पर विश्वास 
नहि करैत अछि । खरखाही कम्युनिज्म करए आ कि आधुनिक पश्चिमक औद्योगिक 
उपनिवेशवाद, मनुष्यकं अपना मोनें आ अपना मूल्ये जीबाक स्वाधीनता नहि भेटि 
सकत अछि(राजकयल चौधरी”साठोत्तरी पीढ़ी) । ई वक्तव्य मैथिली भाषाक जनपदमे 
सेहो लागू छल। कोरिया, वियतनाम, हिन्देशिया, मलाया, आ अमेरिका, रूस धरिक 
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स्थितिकें देखि ई वक्तव्य ओ देने छलाह। स्तालिनक परोक्ष भेला पर खुश्चेव नव 
पीढ़ीक कवि, गायक, चित्रकारकें चुनौती देलनि जे मशीनी ताकते इनसानक सबसँ 
पैघ ताकत थिक। साहित्य आ कलाक एहि आधुनिक परिदृश्यकें ओ निरर्थक 
घोषित केलनि। अमेरिकाक सर्वश्रेष्ठ नाटककार आर्थर मिलरके मरलिन मुनरो 
कहलकनि जे हमर नॉगट टाँगक मूल्य तोहर नाटक पर भेटल सम्पूर्ण रायल्टीसँ अधि 
[क अछि। बंगाल में “हंग्री' ग्रूप, मराठीमे “असौ', तेलुगुमे 'दिगम्बर' अही विकृत आ 
सम्वेदनहीन पर्यावरणक परिणाम छल, जे अइ व्यवस्थाक प्रति निषेधसँ भरल छल । 
प्रतिपक्षक भूमिकामे टक्कर लेबा लेल तैयार छल । अही समयमे मैथिलीमे 'अनामा' 
ग्रूप सक्रिय भेल छल। भारतीय साहित्यमे चारू भर एहि तरहक ध्वनि बुलन्द भ” 
रहल छल । मराठीमे अशोक सहानी, बंगलामे मलयराय चौधुरी, असमियामे विमल बरा, 
ओड़ियामे उमा महापात्र, उर्दूमे बलराज मेनरा, हिन्दीमे राजकमल चौधरी एहि प्रतिपक्षकें 
नेतृत्व दश रहल छलाह। मैथिलीमे सहजहि राजकमल चौधरी एहि क्रान्तिक आगि 
जगौलनि। ई आगि सौभाग्यसँ सुनगि उठल। राजकमल चौधरीक एहि उद्यमक 
सफलता आ उद्दाम प्रवाहक संग एहि धाराक आगूक संचरण हेतु, फेर कहब, जे 
श्रेय पूर्वोक्त पुनजार्गरण कालक पूर्वजक प्रयासहिकें जेबाक चाही, जे बड़े धैर्यसँ नव 
बाटक सन्धान दिश दत्तचित छलाह, सम्पूर्ण विपरीत परिस्थितिमे उद्दाम धाराक 
विपरीत नाहकें ठेलने चल अबैत रहलाह, आ हिनका लोकनिक पीढ़ीक संग सेहो, 
अपन कृतिकर्मसँ जुड़ल रहलाह, पीढ़ी निरन्तर पुष्ट होइत गेल । किसुनसँ धूमकेतु 
धरिक कवि लोकनिक उत्साहपूर्ण तेवरमे एहि समस्त परिस्थितिक छवि-चित्र उपस्थित 
भेल। हिनका लोकनिके ई बोध भेलनि जे आब संचार माध्यम जन साधारणक 
दुख-विरागक सुधि नहि लैत अछि, शिक्षित आ विशिष्ट व्यक्ति कछुआ धर्म, अथवा 
हसुआ (कचिया हासू) धर्म निमाहि रहल अछि, मशीनक महत्व मनुक्खसँ बेसी देल 
जा रहल अछि, नागरिक जीवनक चिन्ता-फिकिरसँ देशक समस्त अभिकरण विमुख 
अछि, तें ई लोकनि अपन एकनिष्ठ प्रतिबद्धताक संग काव्य सृजन करैत, जनताकें 
सावधान करब शुरुह केलनि। 

ध्यातव्य थिक जे व्यवस्था विरोध करेत, स्थापित काव्यधारासँ पृथक बाट 
धरैत आगू बढ़बाक उद्यम सब कालक नवोन्मेषमे देखल गेल अछि। छायावाद कालमे 
सेहो, प्रगतिशील काव्यधारामे सेहो, प्रयोगशील काव्यधारामे सेहो... तखन एहि कालक 
कविताक खास पहचान की भेल? क्षणानुभूतिक सम्वेदनाके विस्तार देबाक आयास 
छायावादहुमे छल, प्रगतिवादहुमे, आ प्रयोगवादमे तँ छलहे। फेर सन्‌ ।960क बादक 
कवितामे सेहो एहि बातक दोहाइ देल जाए लागल। कोनहुँ समयक काव्यधाराक 
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असल बात होइत अछि प्रस्तावित विषय पर उद्यमशील कविक धारणा आ व्यवहार । 
एतए स्पष्ट करब आवश्यक अछि, जे मैथिलीक प्रयोगवादमे प्रयुक्त क्षणानुभूति 
हिन्दीक अज्ञेयक क्षणानुभूति नहि छल। हिन्दीक क्षणानुभूति व्यक्तिक भाव छल, क्षण 
विशेषक अनुभूतिकें कवि अपन प्रयोगधर्मिताक आधार-तत्व बनबै छलाह, जखन कि 
मैथिलीक प्रयोगवादमे व्यक्ति विशेषक क्षणानुभूतिकें सामूहिकताक विस्तार देल गेल 
छल । एतए सामूहिक व्यथाकें क्षणे भरिक लेल सही, कवि भोगि लेबाक प्रयास कएने 
छथि। एतए कविताक ध्वनिमे विलाप, निस्सहाय, अशक्य अवस्थाक चित्रण नहि, 
जनशक्तिक जागृतिक प्रति आस्था स्पष्ट भेल अछि, परिणतिक पूर्व घोषणा भेल 
अछि--अहिल्याक डरे गौतम ऋषि कँपै छथि थरथर“आब नई मुनि शापें हेतीह ओ 
पाथर (राजकमल चौधरी) फूटल बैलक खपटा जकाँटहम अपन अतीतको इतिहासक 
गलीमेटफेकि आएल छी (मायानन्द मिश्र) चेतना रहल ताकए हमर माथये/वीऱ्दूध 
नहिओ जुटओ>गुदा दालि रोटी के छीनत?(धीरेन्द्र)..एहेन कतोक कवितांश उद्धत 
करेत ई प्रमाण देल जा सकैत अछि, जे मैथिलीक प्रयोगवादमे क्षणानुभूति सार्वजनिक 
निर्णयमे देल गेल अछि। 

सन्‌ ।960क बादक कवितामे कविक अनुभव कोशलकें थोड़ेक आओर 
जटिलता आ दुर्गम्य स्थितिसँ साक्षात्कार करए पड़लनि। छायावाद कालमे व्यवस्थाक 
प्रति जे विरोध भाव उपजल छलनि, ताहिमे विरोधक प्रतिज्ञा, हुँकार, दृढता, ललकार, 
आ आत्मशक्तिक यशोगानक भाव छल। प्रगतिवादमे वंचित, उपेक्षित, प्रवंचित, 
पीड़ित, प्रताड़ित, निरीह जनताक प्रति कविक सरोकार आ दायित्वबोधक चित्रण भेल । 
प्रयोगवादमे ओहिसँ आगू आबि कए विरोध हेतु ठाढ़ भ' जेबाक, आ वांछित परिवर्त्तन 
लागू करबाक उद्यम भेल। सन्‌ 960 अबैत-अबैत जखन देखल गेल जे ई प्रवंचना 
बढ़ले जा रहल अछि, तखन कवि लोकनि पूर्णतः तिरस्कार आ निषेध पर उतारे 
गेलाह । स्थापित विचार-व्यवस्थाक प्रति विमुखता, व्यवस्थाक निरर्थकता आ व्यर्थताबोध, 
एसगरमे भीड़ आ भीड़मे एसगर हेबाक जटिल प्रक्रिया, निषेध-नकारक भाव... एहि 
समयक कविकें उद्वेलित केलकनि। नव मुहावरा, नव शब्दावाली, जीवन-व्यवस्थाक 
विविध गतिविधिक नव बिम्ब, जनोन्मुख भाषा विधान, प्रहारोन्मुख ध्वनि, आत्मालोचन 
धरिमे निर्ममता आदि...अइ कालक कविताक मुख्य प्रवृत्ति बनल। कवि लोकनिकें 
विशिष्ट कहएबाक”अपन महत्वाकांक्षा केर दाह सस्कार करब उचित (कीर्तिनारायण 
मिश्र) बुझेलनि; जिनगीक उत्ताप आ मनुष्यक शाश्वतता पर प्रश्‍न उठेनिहार पर अँगुरी 
उठेलनि-जिनगीक आगिमे/मु्यु जारि गेल/के कहलक जे मनुक्ख मारि गेल? (रामकृष्ण 
झा 'किस्तुन”)। घोषणा केलनि जे हम अपन सपना तोडि लेल/आब हम ओकर सपना 
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देखए लगलहँजे हमरा लेल खेतमे भातक गाछ रोपैत अछि (मायानन्द मिश्र) 
कहलनि जे इच्छुक छी काल्हि प्रात छीन ली टीन किरासिन”दीप बुतबए आओत जे 
तै मशालचीसँ (सोमदेव) । स्थापित परम्परा, जे जनजीवनकें निरीह बना देने छल, 
ताहि पर प्रहार करेत, अकविताक सीमान्तक अभियानकें स्वस्थ विकासक सूचक 
मानेत कहलनि जे हमर सहज विद्रोह पहिने हिनके सभस अछि (कीर्तिनारायण मिश्र) 
लक्ष्य केलनि जे नपुंसक सन्तानक पीढ़ीकें एकटा जहादमे लादि/इतिहासक सामन्ती 
भू-भाग पर छाडि आओत ई कप्तान (गगेश गुजन) । स्वयंकें कठघरामे ठाढ़ करेत 
कवि अस्तित्वक व्याख्या देब' चाहे छथि, कुहेसक मध्य जड़ैत दीप'क सुरक्षा करए चाहे 
छथि, 'बौक परिवेश”मे “जीवन्त सुखक क्षण” तकबामे लिप्त रहै छथि, सुनिश्चित करे 
छथि जे लोकापवाद हमरा भरमा नहि सकत जछि/अर्थहीनताक आक्रोशसँ आभियोजित 
युग-दर्शन/बौद्धिक धारा-उपधाराक निष्क्रिय नहि क” सके छे/हय निश्चिन्त छी... 
(रमानन्द रेणु) । चित्राक प्रकाशन काल धरि जे मैथिली कविता आन भारतीय भाषा, 
विशेष रूपें हिन्दीक कविता धारासँ तीन दशक पाछू छल, से सन्‌ ।960क पश्चात, 
पीढ़ीसँ पीढ़ीमे अपन गुण-सूत्र पसारेत अद्यतन भ' गेल। नक्सलबाड़ी आ तेलंगानामे 
भेल किसानक जागृतिसँ जे कृषक क्रान्ति भेल, तकर असर भारतक सब भाषाक 
साहित्य पर पड़ल; नगरोन्मुखक साहित्य ग्रामोन्मुख भ” गेल; कृषक चेतना पसरि गेल; 
मुदा मैथिलीमे एकर प्रभाव कृषक वर्ग आ वंचित वर्गक प्रति कवि लोकनिक अन्तश्चेतनाक 
माध्यमे पड़ल, विषयक माध्यमे नहि; एतए तँ सृजन कर्मक मुख्याधार ग्रामोन्मुख विषय 
पहिनहिसँ छल। सन्‌ 966 क बिहार, उड़ीसाक दुर्भिक्ष, सनू [967क चुनावक 
पश्चातक सम्विद सरकारक गठन, आ सन्‌ ।967क नक्सलबाड़ी आन्दोलनक सफलतासँ 
भारतक समस्त भाषाक सृजनकर्मीक संग-संग मैथिलीक जाग्रत चेतनाक कवि लोकनि 
चौंचक भेलाह। दुर्भिक्षक अछैत ओ लोकनि पराजित नहि भेलाह। कुषक-क्रान्तिक 
सफलतासँ उत्साहित भेलाह, मुदा परिवर्तित व्यवस्थासँ फेरसँ चकित भेलाह। कहल 
गेल जे नक्सलबाड़ी आन्दोलनक सफलतासँ व्यवस्था विरोधक दिशाहीनता समाप्त भ' 
गेल, स्पष्ट राजनीतिक चेतना उभार पर आएल। मुदा तकरा संग-संग इहो भेल जे 
किछु अति उत्साही लोक अति उग्र भ' गेल। तकर असर समाज पर कैक तरहें 
तुलाएल। मुदा ई समस्त नीक-बेजाए मैथिलीक काव्य सृजनकें पर्याप्त जीवन-रस 
देलक । एतए धरि अबैत-अबैत मैथिली कविता एकदमसँ कन्हौर ऊँच क' कए ठाढ़ 
छल । कतोक पत्रिका आ संकलनक माध्यमे विश्व साहित्यसँ कान्ही मिलान लेल तैयार 
छल। 

असलमे सन्‌ 7947सँ ।977 धरिक तीन दशक भारतीय नागरिक लेल 
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छल-प्रपंच, दमन-उत्पीड़न, अभाव-कुभावे टाक नहि; अनिश्चय, दिशाहीनता, विचार 
शून्यता, संशय, पाखण्ड, अराजकता, दानवतासँ सेहो भरल रहल। स्वार्थ पूर्ति हेतु 
देशक विवेकहीन नागरिक, दुनियाँ भरिक दुर्वत्तिमे फँसैत गेल, प्रभुत्व जुटएबा लेल 
समस्त शील-सभ्यता, मानवता बिसरेत गेल । बिसरबाक एहि क्रममे लोक इहो बिसरि 
गेल जे प्रभुत्वक पहिल आ अन्तिम पहचान सभ्यता थिक, मानवता थिक। सुर आ 
असुर वृत्तिक व्याख्या अदौ'सँ अही कारण होइत आएल अछि। धन, सम्पदा, यौवन, 
शरीर बल...ई सब प्रभुत्व नहि थिक; कोनहुँ राजनीतिक अथवा सत्ताधारी दलक 
सदस्याधिकारी भ' जाएब प्रभुत्व नहि थिक; एहि सब कथूक पर्याप्तता रावणकें छलै, 
क॑सकें छलै, भारत देशक पूर्वाधिप फिरंगीके छले; लोक ओकर पूजा नहि ओकरासँ 
घृणा करै'ए; महात्मा गाँधीकें किछु नहि छलनि, लोक हुनकर पूजा करे'ए । प्रभुत्वक 
ओरिआओनमे तल्लीन होशियार-बुधियार लोक, चिन्तक-बुद्धिजीवी(?), शिक्षक-पत्रकार, 
अफसर-साहूकारक करतब देखि, निरन्तर चकित होइत आएल रचनाधर्मी फेरसँ कने 
बेसी चकित भेलाह, भौंचक भेलाह। मैथिली कविताक एक उठान एतहु सँ शुरुह भेल । 

सन्‌ ]960क बादक मैथिली कविताक स्वर राजकमल चौधरीक पीढ़ीमे तँ 
तीख-तेजगर भ'ए रहल छल । पूर्ववर्ती पुरोधा लोकनि-सीताराम झा, किरण, मधुप, 
यात्री, किसुन, गोविन्द झा सेहो हिनका लोकनिक नव प्रवाह आ नव-उद्यमके निके नों 
मनसा-वाचा-कर्मणा संग-समर्थन द' रहल छलनि । सन्‌ 967 अबैत-अबैत राजकमल 
चौधरीक देहान्त भ' गेलनि; मुदा अन्य शलाका पुरुष सब संग छलखिन आ सुखद ई 
छल, जे गनल-गूथल किछु पुरातनवादी लोककें छोडि, समस्त पूर्ववर्ती नव स्वरकें 
आओर नव हेबा लेल थपड़ी द' रहल छलखिन्ह। व्यतीत समयक नृशंसता पर 
चाक-चौबन्द नजरि रखैत; वैश्विक वैज्ञानिक प्रगति, अन्तर्राष्ट्रीय राजनय, राष्ट्रीय 
राजनीति, आ समकालीन जनजीवनक सामाजिक व्यवस्थासँ पूरा-पूरी सुपरिचित पीढ़ी 
अपन परिचय काएम केलक--गंगेश गुंजन, धूमकेतु, कीर्तिनारायण मिश्र, जीवकान्त, 
रमानन्द रेणु, कुलानन्द मिश्र, मंत्रेश्‍वर झा अइ पीढ़ीक प्रमुख कवि छथि। हिनका 
लोकनिक जन्म भेलनि भारतक गुलामीमे, गुलामीसँ मुक्तिक संघर्ष-कालमे शैशव 
बितलनि, किशोरावस्थामे अबैत-अबैत आजाद घोषित भेलाह। मुदा जहिना आँखि-पाँखि 
खुजलनि कि मैत्री, विभाजन, सम्मिलन, आस्था-अनास्था, समर्पण-मोहभंग आदिक 
श्रृंखला शुरुह भ' गेल, आ एहिमे ओ लोकनि लोकहित आ लोकमनक उपेक्षा देखए 
लगलाह। अइसँ पूर्व विभाजनक त्रासदी, विप्लव आ नृशंसताक कथा आदिसँ परिचित 
भ' चुकल छलाह। दमन-उत्पीड़न, बौद्धिक पाखण्ड आ विवेकहीन स्वार्थक ताण्डव 
देखि रहल छलाह। प्राकृतिक आपदा अपना गतिएँ जारी छल। किसानक बदहाली 
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जनजीवन तबाह छल। बिहार आ उड़ीसाक अकाल, आम चुनाव आ नक्सलबाड़ी 
आन्दोलन पिठुपारे आबि-आबि कए हिनका लोकनिक आँखिमे अँगुरी क' गेल छल । 
आ, सर्वोपरि, पूर्ववर्ती पुरखा लोकनिक रचना-सन्धानक सुजनात्मक संघर्ष आ परिणति 
हिनका लोकनिक सोझाँ छलनि | हिनका लोकनिकें पुरखा लोकनिक संघर्षसँ प्रेरणा आ 
जोश भेटलनि, परिणतिसँ आगूक सन्धान लेल सुविधा, आ उल्लिखित परिदृश्यसँ 
जनसरोकार सम्मत बोध भेटलनि। आगूक समर-सन्धान हेतु अइ पीढ़ीकं एते रास 
आयुध भेटलनि। आ, ई सहज स्वीकार्य थिक जे इ पीढ़ी अपेक्षाक अनुकूल अपन 
रचना सन्धानमे पूर्ववर्तीक मान रखलक आ अनुवर्तीक स्वागत हेतु तत्परतासँ तैयार 
रहल। 


वस्तुतः स्वातन्त्र्योत्तर कालक प्रारम्भिक दू दशक मैथिली कविताक इतिहासमे दारुण 
दबावक अन्तराल थिक। चर्चा भ' चुकल अछि जे स्वाधीनता आन्दोलनक समयमे 
भाषाक माध्यमे एकसूत्रता कायम करबा लेल मैथिलीक रचनाकार लोकनि हिन्दीक 
सम्पूर्ण समर्थन केलनि। दरभंगा राज (860-78) कोर्ट ऑफ वाईसक अधीन छल, 
आ ओतएक भाषा हिन्दी तय भेल । सन्‌ ।977 मे कलकत्ता विश्‍वविद्यालयमे आ सन्‌ 
937 मे पटना विश्‍वविद्यालयमे मैथिलीक अध्यापन शुरुह भेल । वाराणसी, जयपुर, 
कलकत्ता आदि ठाम परदेशी बनि जीवन-यापन करेत मैथिल लोकनिके क्रमे-क्रमे 
मातृभाषाक महत्व बूझ'मे अएलनि। स्वाधीनताक पछातियो मिथिलाक भाषा सरकारी 
बहीमे हिन्दीए रहल । ई घटना मैथिलीक साधक आ प्रेमी लोकनिक मनमे मैथिलीक प्रति 
भरल अनुरागके उग्र क' देलकनि। ओ लोकनि रचनाकर्मक संग-संग भाषाई-आन्दोलनमे 
सेहो अग्रसर भेलाह; मैथिलीकें “उपभाषा'क कोटिमे ठाढ़ केनिहार लोकनि ओही समय 
सँ मैथिलीक अनुरागी लोकनिक, हिन्दीक विरोधी मानए लगलाह । मुदा किछु होउ, सन्‌ 
949मे माध्यमिक स्तर धरि बिहार सरकार मैथिलीक माध्यमे शिक्षार्जनक स्वीकृति द' 
देलक ।...भाषा अस्मिताक एहि पर्यावरणमे राष्ट्रीय राजनीतिक दशा दुर्वह जालमे 
ओझराएल छल । स्वाधीनता संग्रामक घनघोर संघर्षसँ घोर-मट्टा भेल वातावरण ठीकसँ 
थिर भ'ओ ने सकल छल कि भारत-पाक विभाजन, चीन-भारत मैत्रीक धोखा, 
सीमा-संघर्ष, नेहरूजीक मोहभंग, लालबहादुर शास्त्रीजीक अवसान, वैयक्तिक मान्यतादिक 
कारणें राजनीतिक दलमे विभाजन...सबरा दुर्घटना होइत रहल । मिथिलांचलक विकराल 
स्थानीय समस्याक संग एहि राष्ट्रीय विप्लवके मैथिलीक कवि लोकनि अकानेत 
गेलाह। कृषक समुदायक तबाही छलनि। ओहि समयमे चालीस करोड़सँ अधिक लोक 
भारतमे कृषिकर्म पर आश्रित छल। निर्धन भूमिहीन, खेतिहर मजदूर छल। हिनका 
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लोकनिक एहि असहाय स्थिति पर डॉ. राममनोहर लोहियाक मान्यता छलनि जे देहाती 
किसान आ शहरी बाबूकें असुविधा मुक्त जीवन भेटबाक अर्थ छल, ओकर मानसिक 
स्वाधीनता । जनता जँ मानसिक रूपें स्वाधीन भ' जइतए तँ ओ व्यवस्था परिवर्तनमे 
लागि जइतए, तें ओकरा अंकुशविहीन नहि होअए देबाक नानाविध तिकड़म चलि 
रहल छल। सन्‌ ।948, ॥965 क पाकिस्तानी आक्रमण आ, सन्‌ ।962क चीनी 
आक्रमण देशके तबाह केने छल, सन्‌ ।967क नक्सलवादी आन्दोलन शासक समुदायकें 
बाय-बेगहर केने छल । दहो दिशक एहि टकरावसँ शासकवर्गक नीन उड़ल छल... । 
दोसर दिश घनघोर असन्तोषसँ भरल भारतीय नागरिक अपनहि घरमे सॉसत भरल 
जीवन जी रहल छल। मैथिली कविताकें ई दौर बहुत किछु देलके । राजकमल, 
मायानन्द, सोमदेव, धीरेन्द्र, हंसराज, रामदेव आदिक पीढ़ीकें गंगेश गुंजन, रमानन्द 
रेणु, कीर्तिनारायण मिश्र, वीरेन्द्र मल्लिक, धूमकेतु, जीवकान्त, कुलानन्द मिश्र, महेन्द्र, 
रामलोचन ठाकुर, उपेन्द्र दोषी, रामानुग्रह झा, उदयचन्द्र झा 'विनोद', भीमनाथ झा 
अपन विषय-बोध आ रचना-कोशलसँ पुष्ट केलकनि। संगहि लागल उदयनारायण 
सिंह “नचिकेता”, महाप्रकाश, सुकान्त सोम, पूर्णन्दु चौधरी, ललितेश मिश्र आबि 
गेलखिन्ह आ मैथिली कविताक राजनीतिक सामाजिक चेतना सूक्ष्मसँ सूक्ष्मतर होअए 
लागल। ता धरि सन्‌ 977मे पुनः पाकिस्तान संग सीमा संघर्ष भेल, सन्‌ 2969मे 
कांग्रेस पार्टीने विभाजन भेल, राजनीतिक मतभिन्नता पार्टीक भीतर आ बाहर अनैतिक 
ढंगें बढ़ए लागल । देशमे आपातकालक घोषणा भेल, जयप्रकाश नारायणक नेतृत्वमे 
सम्पूर्ण देशक युवा वर्ग, व्यवस्था परिवर्तनक उग्र अभिलाषाके पूर करबाक दिशामे लीन 
भ' गेल । व्यवस्था परिवर्त्तन भेल ।...स्थापित सत्य थिक जे समस्याक जंजालसँ उबियाएल 
मनुष्य कोनो सुचिंतित व्यवस्थाक गठन नहि क' सकैत अछि। मुक्ति कामना ओकर 
ततेक उग्र रहैत अछि जे ओकरा लेल जीवनक परम कर्त्तव्य वर्त्तमान व्यवस्थासँ मुक्ति 
भ? जाइत अछि। मुक्तिक बाद अधिग्रहणक चयन ओकर प्राथमिकता नहि रहि जाइत 
अछि, ओहि चयन लेल ओकरा कोनो विस्तृत विकल्प सेहो नहि रहि जाइ छै। 
आपातकालक बादक स्थिति भारतीय नागरिक लेल इएह भेल, आ तकर बाद निरन्तर 
भारतीय-व्यवस्थामे अनस्थिरताक श्रृंखला चलि पड़ल। अही परिस्थितिमे मैथिलीमे 
फेरसँ नवीन पीढ़ी माथ उठौलक । एम्हर राजनीतिक आचरण पतनोन्मुख होइत गेल । 
राजनीतिक अपराध, आ आपराधिक राजनीतिक श्रृंखला, मन्दिर मस्जिद विवादक 
जन्म देलक । विभूति आनन्द, हरेकृष्ण झा, अग्निपुष्प, अशोक, शिवशंकर श्रीनिवास, 
तारानन्द वियोगी, केदार कानन, रमेश, देवशंकर नवीन, नारायण जी, ज्योत्सना चन्द्रम, 
सुस्मिता पाठक, विद्यानन्द झा आदि कवि लोकनि अही दौरमे अपन परिचय ठाढ़ 
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केलनि । लूट-पाट, हत्या, राहजनी, अपरहण, बूथ केप्वरिंग, घपला, घोटाला आदिक 
संग-संग साम्प्रदायिक दंगा आ जातीय द्रोह अही अवधिक उपज थिक। ई समस्त 
दुर्वृत्ति रिले रेशक करतब जकाँ बढ़ेत रहल । आम चुनाव, मध्यावधि चुनावक श्रृंखला 
देश पर अपव्ययक बोझ लादैत गेल । अकाल, दुर्भिक्ष, बाढि, सुखाड़, भूकम्प, अतिवृष्टि, 
अनावृष्टि आदि-आदि प्राकृतिक आपदा सबसे तँ समाज तबाह छलहे, मनुष्य द्वारा 
सुजित तबाही लोककें आओर त्रस्त क' देलक । विज्ञानक विनाश आ विध्वंसकारी 
परिणति सेहो कम उत्पाती साबित नहि भेल। अन्तर्राष्ट्रीय फलक पर आर्थिक 
उदारीकरण भेल । विश्व ग्रामक अवधारणा बढ़ल। बहुराष्ट्रीय कम्पनीक आगमन आ 
नव शिक्षा नीतिक कारणें व्ययसाध्य रोजगारोन्मुख डिग्री-डिप्लोमा शुरुह भेल, शिक्षाक 
परिदृश्य बदलि गेल। अन्तर्राष्ट्रीय चिन्तन फलकसँ सम्पर्क भेने साहित्यिक क्षेत्रमे 
नव-नव विचार पद्धतिक प्रवेश भेल । साहित्यालोचनक उपस्कर समाज-व्यवस्था भ” 
गेल । जीवन-क्रम आधुनिकसँ उत्तर आधुनिक भ' गेल। भारतीय साहित्यमे दलित 
प्रश्‍न, स्त्री-विमर्श, उत्तर उपनिवेशवाद, वंशवादक विरोध आदि विचार-बिन्दु प्रमुख भ' 
गेल । अइ परिस्थितिक विषय-बोध नेने, अविनाश, कृष्णमोहन झा, रमण कुमार सिंह, 
पंकज पराशर, अजित आजाद, कामिनी आदिक प्रवेश मैथिली कवितामे भेल । मैथिली 
कविता एहि तरहें आइ कैक आयुवर्गक कवि लोकनिक विचार-व्यवस्था आ चिन्तन 
फलकसँ अत्याधुनिक, समकालीन आ युग सन्दर्भित अछि। समय आ समाजक 
विकासक्रमक संगें डेग-डेग मिलबैत, समयकें दिशा-संकेत देत अद्यतन अछि। 

एहि तरह धार्मिक पाखण्ड, अन्धविश्वास, अशिक्षा, आलस्य, निरर्थक अहंकार, 
वंशवादी दर्प, जातिवादी छद्म आदिक विटप अन्हारमे बौआइत, टप्पा-टोइया दैत मैथिल 
आइ आँखिगर-कनगर भ' गेल अछि। बाल-विवाह, बहुविवाह बन्द भ' गेल। दलित 
चेतना जागल, भाषाई-अस्मिता आ सांस्कृतिक पृष्ठभूमिक अटकर लोक लगब' लागल । 
मिथिलामे आब प्रेम विवाह, अन्तर्जातीय विवाह होइत अछि। नोकरी-चाकरी करबामे 
आब मैथिल जनके कौलिक छान-पगहा अवरोध नहि उत्पन्न करे छै। ब'र-कनियाँ दुनू 
नोकरी-चाकरी करेत अछि। मेथिलक बाल-बच्चाक लालन-पालन क्रेचमे होअए लागल 
अछि। रेल, हवाइ जहाज, मोटर आदिमे बैसि कए मैथिल स्त्री आब एक शहरसँ दोसर 
शहर, एक देशसँ दोसर देशक यात्रा करए लागल अछि। स्त्री आ श्रमिक वर्गके 
अस्तित्त्वक बोध भेलै'ए । राजनीतिक आ सामाजिक पर्यवस्थिति पर छाइल पाखण्डक 
धूड़ा-धक्कड़ झड़ले, लोक सियासी दाँव-पेंच, घात-कुघात बूझ' लागल। एहि सभ 
परिवर्तनक संग मिथिला क्षेत्रक जीवन-व्यवस्था, मैथिल आ मैथिली भाषी जनताक 
भौगोलिक पर्यावरण बदललै। आब इंग्लैण्डक कोनो शहरमे मैथिल बालकक मूड़न 
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होइ'ए, बंगलोरक कोनो मोहल्लामे मैथिल किशोरक उपनयन होइ'ए, दिल्लीक कोनो 
मोहल्लामे श्राद्ध-कर्म, एकोदिष्ट होइ'ए। मैथिल नागरिकक जीवनमे एहि तरहें 
सर्वतोभावेन विस्तार अएलै, मैथिलीक रचनाकार लोकनि अइ सब स्थितिक संज्ञान 
अपन रचनामे लेलनि, फलस्वरूप मैथिली साहित्यक भौगोलिक परिवेश नमहर भेल, 
विषय-फलक विस्तृत भेल । विस्तारक एहि क्रममे सबसँ पैघ बात ई भेल अछि, जे 
मिथिलाक गामसँ सामाजिक सौहार्द मेटा गेल । आपातकालक बादहिसँ समाज आ 
शासन-व्यवस्थामे लगातार चल अबैत प्रपंच, फरेब, दमन, आपराधिक करतब, मानव-विरोध 
गी आचरण, आ राजनीतिक अनस्थिरता मैथिल समाजके निरन्तर हासमान दशामे 
आनि देलक। छात्र-आन्दोलनक बादक सियासी-आचरणसँ देशक युवावर्गक मोह-भंग 
एहि तरहें भेल जे ओ संघर्ष आ आन्दोलनसँ मुँह फेरेत लगातार वैकल्पिक व्यवस्थामे 
लागि गेल। अइ व्यवस्थामे ओकर नोर पोछ' लेल जे सबसे पहिने ठाढ़ भेलै, से 
आपराधिक दुनियाँक सरगना साबित भेल आ तकर लक्षित केन्द्र राजनीति छल। 
परिणामस्वरूप राष्ट्रक युवाशक्ति अवान्तर उपयोगमे झोकि देल गेल । अपराध प्रबल 
भ' गेल आ प्रतिभा न्यून प्रतिभा शासित भ' गेल आ आपराधिक मूर्खता शासक । 
अवसर आ संसाधनविहीन मैथिल समाजक एहि दारुण पर्यवस्थितिक संज्ञान विभूति 
आनन्दसँ विद्यानन्द झा धरि आ अविनाशसँ कामिनी धरिक पीढ़ीक कविगण निके ना 
लेलनि। 

एहि त्रासद वातावरणक कारणें विगत तीन-साढ़े तीन दशकमे मिथिलाक 
गाम-गामतिमे विचित्र परिवर्तन भेल अछि । शारीरिक अथवा बौद्धिक उद्यम पर आस्था 
रखनिहार लोक आत्म-स्थापन आ पारिवारिक दायित्व निर्वहन हेतु रोजगारक उद्योगमे 
गाम छोड़ि देलनि। “श्रम' आ बुद्धि क पलायन मिथिलाक गामसँ एहि तरहें भेल जे 
राजनेता लोकनिकें चुनावक समयमे अपन वोट धरिक चिन्ता होअए लगलनि। 
सोलह-सतरहसँ अड़तालीस-पचासक वय धरिक अधिकांश उद्यमी लोक गामसँ बाहर 
चल गेलाह। गत शताब्दीक अन्तिम तीन दशकमे शिक्षा-पद्धतिक अपकर्ष आ 
स्वातन्त्र्योत्तरकालीन समाजमे शिक्षित बेरोजगारक फौज तैयार करबाक शासकीय 
नीतिक कारणें ई परिस्थिति आबि तुलाएल । वैज्ञानिक विकासक राष्ट्रव्यापी उपलब्धिसँ 
मिथिला निठाहे वंचित रहल । कृषि-कर्मक उन्नति लेल प्राकृतिक अवदान पर ई क्षेत्र 
आश्रित रहल । औद्योगिक विकास भेल, मुदा ई क्षेत्र कोनहुँ उद्योगक केन्द्र नहि बनल । 
रोजगारोन्मुख शिक्षा-पद्धतिक कोनो व्यवस्था एहि क्षेत्रमे नहि भेल बाढ़ि आ सुखाइक 
कारणें पशुपालनक समुचित व्यवस्था नहि भेल। चकबन्दीक नारा बुलन्द होइत रहल, 
चकबन्दी नहि भेल। कृषि-कर्म, भूमि-प्रबन्धन, रोजगार आदिक चिन्ता, पशु आ 
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मानवक आहार व्यवस्था, स्वास्थ्य-प्रबन्धन, पर्यावरणीय व्यवस्था...कोनहुँ उपक्रममे 
मिथिला लेल शासकीय सदाशयता नहि देखाइ छल। एहि जीवन आ पर्यावरण 
व्यवस्थामे मिथिलाक श्रमशील मनुष्य रोजगारक उदेशमे गाम छोडि देशक कोन-कोनमे 
पसरि गेलाह । 

एहने विचित्र विवशतामे जे विभूति आनन्द 'चूल्हि महक छाउरसॅ/चिनगी 
बीछि रहल” माइके देखि प्रमुदित होइ छलाह, से 'आस्ते-आस्ते गाममे पक्की सड़क” 
अबैत देखि प्रसन्न भेलाह, तहिआ नहि बूझि सकल छलाह जे 'एक दिन एही सड़क 
द? क/हमर अपन गामसँ गाम भागि जाएतटल” जाएत भगा क” हमरो... | 

श्रम आ प्रतिभाक एहि पलायनसँ आर्थिक स्थिति थोड़े सुर्धरे गेल अवश्य, 
मुदा मिथिलाक क्षति बहुत भेलै। कृषि आश्रित जीवन-व्यवस्थामे ग्रामीण-संस्कृति 
एकटा पकिया सम्बन्ध-बन्धसँ बन्हाएल रहै छल । व्यक्ति-व्यक्तिक सामाजिक निर्भरतासँ 
एकटा समन्वित संस्कृति व्याप्त रहै छलै, जे एहि पलायनसँ खण्डित भेल। गाममे 
बचल-खुचल अल्प-शिक्षित लोक, गामहिमे अपन वर्चस्व काएम कर” लेल अन्यथा 
मार्ग अपना क' गामक सामाजिक बन्ध-अनुबन्धके खण्डित केलनि। सामाजिक 
निर्भरताक समाप्ति, दुर्मुख-दुर्वृत्त लोकक देष-दुराचार, राजनीतिक हस्तक्षेपसँ जाति, 
धर्म, सम्प्रदाय आश्रित कलह पसंरैत गेल। मानवक जीवन आ धन-धर्म-धरतीक 
असुरक्षा बढ़ि गेल । मुदा, गामसँ पलायित लोककें पुरना गाम मोन रहलै। बीच-बीचमे 
गाम आबि-आबि ओ सभ बेर अनुभव करैत रहल, जे थोड़े-थोड़े परिमाणमे सभ बेर 
खर्च भेल जाइ'ए हमर गाम! एहने परिवेशमे नवीनतम पीढ़ीक कवि अविनाशकें गामक 
गाछ-बिरिछ, इनार-पोखरि, पवन-प्रकाश, माछ-मखान... सभ किछु ओहिनाक ओहिना 
लगितो गाम ओहेन नहि लागि रहल छनि...हमरा बूझल अछि-स्वाद ओएह पुरान 
हमरा भेटत/मुदा गाम हमरा नहि भेटत आएह! 

नक्सलबाड़ी आन्दोलनक उत्साह, आपातकालक दमन, छात्र-आन्दोलनक 
परिणामक बादहु देशक अराजक स्थिति काएमे रहल । कहिओ आरक्षणक नाम पर, 
कहिओ धर्म-सम्प्रदायक नाम पर मारि-लड़ाइ, खून-खुनामय, चुनाव-प्रचार, दंगा-फसाद, 
लूट-पाट, अपहरण-बलात्कार होइत रहल । चुट्टी-पिपड़ी जकाँ लोक कटैत-मंरेत रहल, 
एहनामे तारानन्द वियोगीकें अनुभव भेलनि जे अही ठीक कहे छी बाबा/अन्यायक 
विरुद्ध लड़बाक उमेर/काहिओ नहि बीते छै...” ओ न'ब दुनियाँ बनेबाक प्रतिज्ञा करै 
छथि, आ तय करे छथि जे हमर बात एतहिसँ निकसत”एतहिसँ प्रारम्भ हएत 
विजय-यात्रा/एहि दुनियाँ नीक दुनियाँ बनेबाक सकल्प/एहि ठाम जन्म लेत...” 

वस्तुतः नक्सलबाड़ी आन्दोलनक पछातिक चारि दशक भारतक नागरिक 
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पर “महादशा' जकाँ बीतल अछि। शासकीय दमन, राजनीतिक अनस्थिरता, चुनावक 
धरोहि, महगी, बेकारी, दंगा, अपहरण, असुरक्षा, प्राकृतिक आपदा, घपला, घोटाला 
राजनीतिक अपराधीकरण, अपराधक राजनीतिकरण, जाति-धर्मक ओटमे नरसंहारक 
श्रृंखला, वैज्ञानिक उत्पादक मानवीय उपयोग, अमानवीय व्यापार-पद्धति, मानव आ 
अमानवीय अंगक व्यापार, चिकित्सा कर्ममे अमानवीयता, शिक्षण संस्थानने अराजकता 
आ दुष्वरित्रता... ई समस्त स्थिति एहि अन्तरालक कवि नागरिक आ नागरिक 
कविकें अतिशय उद्देलित केलक अछि। अइ उद्देलनसँ समाजमे किछु सकारात्मक 
चेतनाक उदय सेहो भेल । राजनीतिक उथल-पुथलसँ सामान्य नागरिकक राजनीतिक 
चेतना विकसित भेल । प्रतिघोषणा (एण्टी नैरेटिव्सोक समय आएल । दलित-चेतना 
आस्त्री विमर्श माथ उठौलक । बाजारवाद, उत्तर उपनिवेशवाद, आर्थिक उदारीकरण, 
भूमण्डलीकरण, बहुराष्ट्रीय कम्पनीक बाजार व्यवस्था, कारपोरेट-कल्वर ...आदिक 
प्रवेशसँ देश-दशामे तरह-तरहसँ परिवर्तन आएल। ई सबटा बात अइ अन्तरालक 
मैथिली कविक चिन्तामे समाविष्ट भेल, आ मैथिली कविता अपन विषय एवं 
शिल्प--दुनू स्थितिमे वैश्विक फलक पर ठाढ़ भेल। मैथिली कविताक अद्यतन 
स्वरूपके देखैत आश्वस्त भेल जा सकेत अछि, जे आगुओ ई समय सापेक्ष बनल 
रहत । एहि संकलनमे एहि समस्त बातक उदाहरण ताकल जा सकेत अछि। 

स्वातन्त्र्योत्तर कालक मैथिली कविताके जे लोकनि रेखांकन योग्य अवदान 
द? सकलाह, विभिन्न पीढ़ीक ओहेन कवि लोकनिक महत्त्वपूर्ण कविताक संकलन ई 
बनि सकए, से प्रयास कएल गेल अछि। नेपालमे सेहो मैथिलीमे विपुल साहित्यक 
सृजन होइत अछि। भुवनेश्‍वर पाथेय, राजेन्द्र विमल, रामभरोस कापडि भ्रमर, 
धीरेन्द्र प्रेमर्षि, रोशन जनकपुरी सन एहेन बहुत रास प्रतिभावान रचनाकार छथि, 
जिनकर नाम सम्मानपूर्वक लेल जेबाक चाही। मुदा स्वातन्तर्योत्तरकालीन भारतक 
मैथिली कविताक सीमाक कारणें हुनका लोकनिक समावेश एतए सम्भव नहि भेल । 
स्वातन्त्र्योत्तरकालीन भारतक मैथिली कविताक एहि परिचयात्मक वक्तव्यमे उल्लिखित 
समस्त कवि आ कविताक उपस्थिति संकलनमे हैब आवश्यक नहि। मैथिलीमे 
रचनारत जाहि कविक कविता एहिमे संकलित नहि अछि, तिनकहु लेल पर्याप्त 
सम्मान-भाव रखे छी । संकलन तैयार करबामे श्री मोहन भारद्वाज, श्री अशोक, श्री 
केदार कानन, डॉ. तारानन्द वियोगी, श्री रमण कुमार सिंहक पर्याप्त सहयोग भेटल 
अछि, हिनका लोकनिक अनासक्त सदाशयताक समक्ष नतमस्तक छी । स्वातन्त्र्योत्तर 
कालीन मैथिली कविताक छवि स्पष्ट करबामे ई वक्तव्य आ ई चयन कनेको सफल 
भेल, तँ श्रम सार्थक बूझब। 


39 


40 


-- देवशंकर नवीन 


सीताराम झा 


हमरा क्यो कहलनि 


कते कहू अजगुत जे देखल ओ कान सुनल 
भारतमे बैसल अमेरिकाक गान सुनल 

ई को एखन देखल सुनल, की की न पछाति सुनब 
घर-घर बेटाक मुँहें बापक सिकाति सुनब 

गंगहुमे साबुन ओ तेलसँ नहाति देखब 

गरदनिमे तुलसी आ माछ-माँसु खाति देखब 

जे बुझै छी पुन्न आइ तकरहि आगाँ पाप देखब 
उषमहिमे पाला आ शिशिरहिमे ताप देखब 

पहिने होएत फ'ड़ तकर बाद फूलपात देखब 
मनुक्खक हुकूमतिमे बान्हल बसात देखब। 


आगि-पानि भूमि ओ आकाश होएत सत्तामे 
नाँच होएत बम्बइ देखब कलकत्तामे 
धरतीसँ पानि आब जाएत असमानमे 
खेती करब अहाँ सब तरेगन ओ चानमे 
बामन आ सोलकन्हमे बदलि जाएत नाता 
माँथ पर पनही रहत पेरमे रहत छाता 
पृथ्वी प्रदच्छिनामे साँझसँ भोर हएत 

यूरप अमेरिका तँ डेगहुसँ थोड़ हएत 
अगहनक रान्हल भात तपते खाएब पूसमे 
भारतमे पीढ़ी रहत थारी रहत रूसमे 

तुल्य ग्रन्थकार ओ प्रकाश दिन राति हएत 
भेदहीन मानव-समाज एक जाति हएत ।। 


4] 


ककरहु ई देखि सुनि कोंढ़ नहि दहलनि 
मोन पाडि लीहथि जे 'हमरा क्यो कहलनि' ।। 


कांचीनाथ झा किरण 


माटिक महादेव 

बलवान मानवक हाथक बलसँ 

बैसल छह तों सराइ पर 

बनि गेलह अछि पूज्य 

पाबैत छह धूप-दीप-नेवेद 

कबुलापाती सेहो होइत छह 

लोक अछि आन्हर परबुद्धी 

जानेत अछि स्थानक टा सम्मान 

नहि तँ, जकर बलें रुचिगर 

बनेत छे, भोज्य पदार्थ 

तै लोढ़ी सिलौटकेँ ओंघड़ा 

मन्दिरमे पडल निरर्थक 

पाषाण पिण्डकें क्यो की करैत प्रणाम 
तें हे माटिक महादेव! नहि करह कनेको अहंकार 
जखनहि हेतह विसर्जन 

लगतह सभ बोकिआबए 

हँ, अक्षत चानन फूल 

पूज्य पदक किछु चेन्ह 

जा धरि रहतह लागल 

लत-खुर्दनिसँ रहि सकैत छह बाँचल 
किन्तु निष्पक्ष परीक्षाक 

कालक प्रहारसँ पाबि न सकबह त्राण 
झडि धोखरि जेतह सब चेन्ह। 
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तखन की हेबह? से करह कने अनुमान 
पद प्रतिष्ठित केर होइत अछि 

को अन्तिम परिणाम 

से जनैत छह 

केवल पद-सत्कार 

जय महादेव 


भूत-प्रेत-अर्द्धनग्न कंकाल सार 

मानव केर दल, नर-नारी समभावें संयुक्त एकाकार 
कृषि कर्मक मौलिक प्रतीक बड़द पर भेल सवार 
हे ईश अहाँ छी जन-एकता साकार 

घर-घर भीख माँगि जीबै छलहुँ पहिने 

होइतहि चेतनावन्त समर्थ 

पाबि गेलहुँ नगराज सुता सन सुदृढ़ शक्ति 

जे, पशुबल प्रतीक मृगराज सदृश 
परशोणितपायीओकें केलक वशीभूत 

तोड़ि देलक मानवशत्रु विषधरो केर दाँत 

से भ' गेल तनय अहींक सेनापति ओ गणनायक 
छी अहाँ सदाशिव, विश्वम्भर 

भ' क्रुद्ध बने छी प्रलयंकर 

सुन्दर नवयुग निर्माण हेतु 

करे छी जगकें क्षार-खार 

पीबि सुरा 

अप्सरा संग नन्दन वनमे विहरथु महेन्द्र 

रमथु रमा संगमे उपेन्द्र 

धरा परक सर्वोच्च हिम-निर्मल अवदात स्थान 
पर करैत पिनाक टंकार, अहीं छी बास करैत 
कल्पनातीत अछि अहाँक सामर्थ्य 

लक्ष्मीकान्तक विष प्रयोग भ” गेलनि व्यर्थ 

छी अहाँ निर्भीक, करे अछि सत्य सतत निवास 
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अहाँ केर कण्ठमे 

सत्यसँ भयभीत दुष्ट कहै अछि नीलकण्ठ 
कहो! ताहिसँ की 

देत छी जगकें अहीं निज माथसँ 

शशिकला सम रुचिर स्निग्ध प्रकाश 
मन्दाकिनी केर विमल शीतल 

सलिल धारा सदूश जीवनदान 

हे नकुल! कुल मूलक अहंकारकें तोड़निहार 
छी अहाँ जन-एकता सकार 


अर्जुन 


शास्त्र ज्ञान, सामर्थ्य 

सहनशीलता, संयम 

सत्यनिष्ठता अनुशासन केर प्रतिमान 
भारतवर्षक गरिमामय इतिहासक चूड़ामणि! 


हे अर्जुन! 

देखि अहॉक चरित्र-विचित्र 
विस्मित छी भ' जाइत! 
अक्षोहिणी अठारह सेनाक मध्य 
क्यो नहि रहए अहाँक समान 
शस्त्र शक्ति कौशलमे । 


कते परिश्रम करए पड़ल छल होएत 
एहन निपुणता केर अर्जनमे? 

अद्भुत लक्ष्यबेध क' अर्जल 

द्रुपद महाराजक कन्या सुकुमारी सुन्दरी 
कें तुच्छवस्तु सन भैयारीमे लेलहुँ बाँटि 
माइक बात पर। 


नव 


के अछि दोसर भेल अहॉक समान 
मातृदेव वास्तविक अर्थमे? 

सोन्दर्यक उपमान उर्वसी 

इन्द्रक विलासमय महलक भीतर 
मदन विहृला एकसरि दुपहरि रजनीमे 
डोला सकल नहि चित्त अहाँक! 


पण्डित सबहक 

अनुभाव विभाव संचारिभाव 
कानि कलपि मरि गेल 

अहाँक संयमी मनक निकटमे। 
सुनितहि गोरक्षाक गोहारि 
संकल्पक पालन लग्न अहाँक मन 
बिसरि गेल सुधि संसारक 

शस्त्र मात्र छल 


कएने आक्रान्त 

अहाँक ध्यानकें 

तँ चलि गेलहुँ जेठ-युधिष्ठिर केर 
शयन कक्षमे 

भ' गेल व्यवस्था केर उल्लंघन 
तें स्वयं ग्रहण क' लेलहुँ दण्ड 
बारह वर्षक देशनिकाल । 


अनुशासन केर एहन 

परिपालन, नहि भेटि सकल अछि अनतए 
मुदा कुरुक्षेत्रमे रूप अहाँक 

छी पबैत 

ज्ञान विवेकविहीन, यन्त्र समान लड़ैत 
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भातिज भाइ, मामा बहिनोइ 

गुरु पितामह 

सबहक करैत खून 

नरहत्या केर संख्यासँ 

करेत अपन प्रतिष्ठा केर संस्थापन! 


ठूठमूठ अपने पाँचो भाइ 

टा रहल छलहुँ बाँचल । 

ने क्यो दूर्वाक्षत देनिहार 

ने क्यो जय जयकार 

करबैया रहि गेल! 

पुत्रक मरणें व्याकुलमना सुभद्रा पांचाली 
विधवा पुत्रवधू उत्तराक संग मिलि 
कौन रागमे गओने होएती गीत 
चुमौन कालमे? 

जाहि कौशलें पातालक जल 
भीष्मक हेतु निकालल 

यदि करितहुँ उपयोग तकर 

शान्त मने, तँ की नहि भ' जाइत 
अइ देशक मरुभूमि 

शस्ये हरिअर नयन मनोहर? 
मानव हितकारी कोन कीर्ति क' सकलहुँ 
अहाँ अपन 

अतुलनीय पराक्रम बलसँ? 

अहाँक महत्वक परिचायक 

अछि आइ 

अन्धाधुन्ध नरहत्या केर 

गाथा मात्र किने? 
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कृष्ण 


कहथु क्यो विद्वान अहाँकें योगिराज 
भगवान स्वयं गोलोक निबासी 

मुदा हमर हृदय नहि अछि तैयार 
तकरा मान'क लेल! 


भैयारीमे हिस्सा-बखरा केर विवाद 
सामान्य बात थिक। वरं तुच्छ बात थिक! 
यदि दुर्य्योंधन नहि दैत रहथि 

पाण्डवकें धनमे बखरा 

तँ पंचेतीक प्रयत्नमे लगितहुँ! 

कौरव पाण्डवक पक्षसँ भिन्न 

निरपेक्ष दलक करितहुँ संघटना! 

जकर दबाबें, दुर्योधन 

समझोताक बाट पर आनल जा सकितथि 
अथवा पाण्डवगण तँ रहथि 

अहाँ केर बात सुनेत, 

हुनके सबकें हिस्सा छोड़ि देबाक 

विचार दितहुँ। 

जीवन यात्रा केर पथ पर बढ़बामे 
पुरुषक लेल 

सम्पत्ति बपौती नहि होइछ आवश्यक । 
एक अर्जुन केर नजरि पर अपनहुँ अएलनि 
युद्धक सत्यानाशी परिणाम दुखद 

आ फेकि अपन गाण्डीव 

कएल घोषणा नहि लड़बाक 

तँ अहाँ हुनको अपन वाग्जालसँ बान्हि 
सनका क' चढ़ा देलहुँ युद्धक पथ पर। 
बर्बर पशुक समान लड़ेत गेल । 
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कास-पटेरक बोन-जकाँ 
मनुक्खक मस्तक कटेत गेल। 


बेटा भातिज भाइ 

काका मामा बाबा नाना 

बहिनोइ सार 

गुरु पितामह 

कोनो प्रकारक सम्बन्धक बन्धन-स्नेह 

नहि रहे सकल अवंच! 

एहि युद्ध केर प्रेरक, प्रोत्साहक 

संचालक बनि अहाँ 

की नहि कएलहुँ मानवताक लहास पर 
पशुताक स्थापना? 

निर्जन प्रदेशमे बसिते अछि चिर शान्ति 

तें शान्ति स्थापना केर बातो थिक असंगत! 
काम वासना केर दमन करबा लेल 

सकल पुरुषकें बधिया क' देब 

के मानत बुधियारी? 

कोन बहुजन हितकारी दर्शनक 

स्थापना कएल अहाँ पाण्डवक राजमे? 
अड्टारह अक्षौहिणी सेनामे 

आठ गोट जन मात्र बाँचल 

एहन भयानक नरसंहारक संघटना 

एक अहीं केर प्रेरणाक बस भेल रहए। 
कलियुगहुमे आइ धरि एहन भेल नहि दोसर 
अहाँके निर्मम कहि के फोड़ाओत कपार? 
मुदा तें भगवानो मान'क लेल छी नहि हम तैयार । 


तन्त्रनाथ झा 
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धनछूहा 

॥ 

आतप-कलान्त महिमण्डल समस्त 

बाट सब तकेत कखन सूर्य होएता अस्त 
डारि पर पातक छाया तर 

बैसल अछि कार कौआ 

बिसरि गेल बाजब जेना 

किम्वा केओ कएलक एकरा मनाहि बजवासँ 
ई को भीरु जीव किन्तु वारण माननिहार 
ई अग्निकण्ठ 

सम्प्रति भेल शुष्क-कण्ठ 

मुँह टा बबैत अछि जेठक दुपहरयिमे । 


2 
लागल अगराही एहि निर्जन प्रान्तरमे 
पड़ल जेना आहुति निदाघक यज्ञ-कुण्डमे, 
धह-धह तरैत अछि 

रौद मिलि जाइत अछि धधराक रंग 
प्रत्युक्षहुमे धूमहि हो वस्निक अनुमान, 
कतहु प्राणी मात्रक संचार नहि, 

जेहो अछि जिबैत 

सेहो जेना जिबैछ निष्प्राण भ”, 

एक मात्र उड़े अछि अगराहीक कात-कात 
भरि मुट्टीक जन्तु ई, 

कतेक उत्साह छै, कतेक उल्लास छै, 

रंग एकर छै एकबरना कारी-सियाह। 


3 
अगराहीक कात-कात उड़े अछि, नचे अछि 
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अगराहीक ऊपर उड़ि-उड़ि जाइत अछि 
अजमाबए नापए जेना 

दूरीक अनुपातमे अगराहीक तापक मान 
कखनहु लपके अछि, झपटे अछि 

धधरा पर वेगसँ, 

धधराकें छूबि क' पड़ाए जेना 

करैत कर्णभेदी उत्क्रोश 


4 
विश्वमे ख्यात ई धनछूहाक नामसँ 
जतए अगराही ततहि ई विराजमान 
जतए अगराही ततहि जेना एकरा 
महाभोज्य सम्प्राप्त 

उड़ि-उड़ि नाचि-नाचि बुझाबए लोककें 


एहन दुर्घट समयमे, एहना क्लेशक स्थानमे 


रहइछ ई अपना स्वाभाविक उल्लासमे । 


5 
ओमहर जुनि जाउ अहाँ, 

यदि हो आवश्यक, 

जाएब सावधान भ”, 

तौनीसँ माथ धरि झाँपि लेब 

नहि तँ बेरेक 

नहिओ किछु कहबै, नहिओ किछु करबै 
उजरहिसँ टीक धरि नोचि लेत। 


नूतन वत्सर (सॉनेट) 
भूत-सिन्धु-जल-बिच भासल चल जाए 
वत्सर, काल-तरंग तरंगित भेल । 
द्रुतगामी रथचक्र फेर घुरि गेल 
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नीरव आयुक पथ पर बिनसल हाए! 
हृदय-पिवन-बिच आशक लता सुखाए 
कत शत, हृदय मरुस्थल अछि भ' गेल। 
जे अछि बीज अतीतहिं निष्फल भेल 
क? कोन साहस रोपब तकरहि जाए? 
बढ़ल समय, डूबल जीवन रवि क्षीण 
सत्वर तिमिरहिं, होएत रजनि सम्प्राप्त 
नहि पवनक संचार, दशोदिश व्याप्त 
नीरवता, कुन्तल तारक मणिहीन 

जकर दार चिररुद्ध करत नहि मुक्‍त 


अरुण रमणि रवि अनुचार उषा अशक्त 


काशीकान्त मिश्र “मधुप' 


घसल अटठन्नी 


जेठक दुपहरि 

बारहो कलासँँ उगिलि उगिलि भीषण ज्वाला 
आकाश चढ़ल दिनकर त्रिभुवन डाहथि जरि जरि 
पछबा प्रचण्ड 

बिरड़ो उदण्ड 

सन सन सन सन 

छन छन छन छन 

आगिक कण सन 

सन्तप्त धूलि अछि उड़ा रहल। 

खोंतामे पक्षी संच मंच 

हिलबए न पाँखि 
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खोलए न आँखि 

तरुतर पशु हॉफे सजल नयन 

चरबाह भागि घर गेल विमन 

इनहोर बनल पोखरीक पानि 
जलचर-थलचर कॉपए थर थर 

टाटी, फडकी, खिड़की, केवाड़ लागल घर-घर 
ई अग्निवृष्टि! 

नहि कतउ बाटमे बटोहीक हो एखन दृष्टि 
संहार करत की प्रकृति सृष्टि- 

ई अग्निवृष्टि! 

श्री मान लोकनि 

जे तुन्दिल बनि 

मसलंगमे ओंगठल 

शरबत छनि-मिसरी बदाम बरफें घोरल 
नर्तित बिजुली पंखा तर छथि 

सेहो अशान्त बाजथि हरि! हरि!! 

की कथा सजीवक 

छाहरियो अभिलाष करए भेटए छाहरि 
जेठक दुपहरि! 


ई समय यदपि 

बुचनी घर आँगन छोड़ि तदपि 
गिरहस्थक कोड़ए खेत एखन 

को करति बेचारी! 

आठ पहर दुर्दैवक डॉगें अछि पीटलि 
विधवा परिवारहीन बिलटलि 

छौ मासक एके टा बच्चा 

भाविक सम्बल 

जे कानि रहल छै धूर उपर 

परिबोध कोना क' करति तकर? 


र 


शोणितोक आब नहि छैक शेष 
पुनि दूधक हएत कोना सम्भव? 
सहि तीनि साँझ ई आइ आएल 


बनि मजदुरनी अठ अन्नी पर 
सूर्योदयसँ सूर्यास्त तक्क 
करतैक काज 

नहि पनिपिआइयो पाबि सकति! 
सन्ध्याक समय 

संसार अभय 

उगि चान सदय 

शीतल ज्योत्सनासँ कएल मुदित ब्रह्माण्ड सकल 
नेरूक हित दौड़लि हुँकरि गाय 
CREE] 

टन-टन-टन-टन 

घण्टीक शब्द 

घर-घरसँ बाहर भेल धूम 

तैयो भूखलि-प्यासलि बुचनी 


आँचल तर झपने पुत्र अपन 
कुट्टी-कुड्टी परिधान मलिन 
हड्डी जागल 

सौन्दर्य गरीबीसँ दागल 

भूखक ज्वालासँ जरक डरें 
तारुण्य जकर अबितहिं भागल 
पाकल पानहुँसँ बढ़ल-चढ़ल 
पीयर ओ दूबर-पातर तन 
फाटल ओ फुफड़ी पड़ल ठोर 
आमक फाड़ा सन नयन 
खाधिमे धएल जकर दुर्दैव चोर 
चिन्ता-चुड़ैल केर चढ़ल कोर 
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झरकाइ रहल छे आंग जकर 
प्रतिपल हा! आशा बनि अंगोर 
दे कने अन्न-जल प्राण जकर 
अछि बाजि रहल छलसँ नोरक, 
से बनि कातरि 

कहुना क' डरि 

कर जोरि कहल : 

ओ घसल अठन्नी चलि न सकल 
हम सब दोकानसँ घूमि-फीरि 
छी आबि रहलि 

करु कृपा अठन्नी द' दोसर 
एसकरुआ हम 

भ' गेल राति 

गिरहत, न आब देरी लगाउ 
भूखें-प्यासें हम छी मरैत 

लेबै बेसाह 

कूटब-पीसब 

बच्चा भोरेसँ कानि-कानि 
छट-पट करैत अछि जान लैत। 


ई फेर आएल भुकब' कपार 

कहुँ असल अठन्नी अदलि-बदलि 
क' रहलि चलाकी साफ-साफ 
रौ! ठोंठ पकडि क' कर न कात 
ई डाइनि अछि 

देखही न आँखि 

अछि गुइरि रहलि 

अबिताहिं बुधना सन स्वामीकें 
चट चिबा गेलि 

लक्ष्मीक बेरिमे महाजनी 
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अछि चुका रहल 
क्यो अछि नहि ? 
एहन अलच्छीकें क' देत कात ? 


मालिक ! 

हम कर्ज न छी मँगैत 

अथवा नहि अएलहुँ भीख हेतु 
उपजले बोनि टा देल जाए 
हम थिकहुँ अहीं केर प्रजा पूत 
कै बेरि एलउँ 

टुटि गेल टाँग 

अन्नक मारल अछि हमर आँग 
जरलहा दैव मरनो न दैछ 

को समय भेल 

हा! देह तोड़ि क' कएल काज 
सुपथो न बोनि अछि भेटि रहल 
तें जगमे ई पड़ले अकाल 
उठबितहिं डेग लागए अन्हार 
मरि जाएब एतइ 

ककरा कहबै? 

हित क्यो ने हमर 

अनुचितो पैघ जनके शोभा 
भगवान! आह! 


गै छौक न डर? 

कै खून पचौलनि ई बण्डा 
रोइयों न भंग 

युग-युग दारोगाजी जीबथु 
क' देबौ खून 

गै भाग भाग 


२) 


बनिहारकें द' क' उचित बोनि 
कुलमे लगाएब की हमहिं दाग? 
ई अपन भभटपन आनक लग 
तों देखा 

थिकहुँ हम काल नाग 

ई ओना जाएत? 

यम माथ उपर छे नाचि रहल 
रौ, की तकेत छें मूँह हमर 
छोटका लोकौक एते ठेसी? 


चट-चट-चट-चट 
कुलिशहुँसँ कर्कश भीमकाय 
मखनाक चाटसँ निस्सहाय 
भू-लुण्ठित दुनू माइ-पूत 

भ' गेलि बेहोश 

तैयो सरोष 

क' बज्रनाद 

भुटकुनबाबू उठलाह गरजि : 
मखना! मखना! 

केलकोक भगल 

ला बेंत हमर 

नारिक चरित्र तों की बुझबें? 
जीवने बितौलहुँ ऐ सबमे। 
दन-दन-दन-दन 

मूच्छितो देह पर बेंत वृष्टि 

बस एक बेर अस्फुट क्रन्दन 
शिशु संगहिं बुचनिक मुक्त सृष्टि! 
सविषाद हासमे चन्द्रमाक 

ओ घसल अटन्नी बाजि उठल : 
हम कत” जाउ 
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अवलम्ब पाउ 
के शरण? 
घसल जनिकर अदृष्टि! 


सुरेन्द्र झा “सुमन” 


दायित्व 


भरि दी स्वर अहाँ, हम ते मात्र व्यंजना । 
आवृत्ति टा हमर, अहँक कला रंजना ।। 
चरण हमर, गति अहाँक 

सहज शब्द, उक्ति बाँक 

कविताक तान, अहँक छन्द-बन्धना । । 
भुजा हमर, शक्ति तोहर 

कर्म एम्हर, भक्ति ओम्हर 

प्रतिमाक प्राण देत अहँक वन्दना । । 
तरुक उगब मात्र कर्म 

फड़ब फुलब अहँक मर्म 

वन-उपवन मधु जगाएब ऋतुक योजना । । 
भूतलके तपब ताप 

हृदय-रसक बनब भाफ 

उमड़ि-घुमड़ि बरिसब, ई घनक घोषणा ।। 


नारी-वर्णना 

नयन 

नयन-बंकिमा ! 

जनु मदन मीन बझबैछ बंशी घुमा! 
स्मित 

अधर पर हँसी! 
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दिन-दिखारे क्षितिज पर उगथि जनु शशि! 
हृदय-हार 

हृदय-हार ई! 

गिरि-शिखरसँ चलल अछि विमल धार की? 
कान्ची 

डरकसक व्यंजना! 

शून्यता अंकसँ हो जेना दस-गुना! 

नूपुर 

पैर नूपुर बजए! 

को अधोमुख कदलि पर विहग-दल कुजए! 


देश 


देश हमर अछि भारतवर्ष, सभसँ बढ़ल चढ़ल उत्कर्ष 
जनिक माथ पर उज्जर केश, बनल हिमालय निर्मल वेश 
हिलि-मिलि गंगा-यमुना नीर, उमड़ल जहिना मन आवेश 
वृद्ध पितामह भारतवर्ष, जनिक कोर चढि पाबी हर्ष । । 


कुरुक्षेत्र केर कथा सुनाय, आखर रामायणक बुझाय 
बोधथि गुन-गुन गीता गावि, कानि उठी हम जखन चेहाय 
नानी वृद्धा भारतवर्ष, कथा सुनाबथु लाखो वर्ष । । 


स्वदेश 


तिरहति हमरा सभक स्वदेश, जनम लेल हम जनिक उदेस 
उठी न कखनहुँ प्यासें कानि, कूप-कूप भरि राखथि पानि 
हमरा ले’ जोगबै छथि अन्न, बाध-बोन आँचरमे बान्हि 
माइ हमर छथि तिरहृति देश, जकर कोर सपनहुँ न कलेस ।। 


जकर माटि माखनसँँ मीठ, जकर पानि लग दूधो ठीठ 
मलय वायुसँ सरस बसात, पुष्ठ भेल छी जनिकहि दीठ 
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सीखल भाषा, सीटल वेश, जतए हमर से जयतु स्वेदश । । 


वैद्यनाथ मिश्र “यात्री” 


एहि घर पर बैसल रहए गिद्ध 


एहि घरमे लगा दियौ आगि 

अपने हाथें धरा दियो एहिमे 
दियासलाइक काठी 

सुड्डाह होब' दियौ एकरा 

व्यर्थ जुनि मोह राखी चारक 

व्यर्थ जुनि मोह राखी 

खाम्ह, खाम्ही, बरेडी धरैनक 

ढाहि दियौ अपने हाथें एहि घरक भीत 
नाम-निशान हटाउ एकर 

काल्हि-परसू आ चारिम दिन 

एहि चारक मुड़ेर पर गिद्ध बैसल छल 
एकटा नहि 

दू टा नहि 

पूरा पाँती छलै ओकर 

जँ कुशल चाही अपन 

जॅ कुशल चाही परिवारक 

जँ कुशल चाही गामक औ' परोपट्टाक 
अपने हाथें लगाउ एहि घरमे आगि 

ई घर अपवित्र भ' गेल 

एकर चारू चारक छाहरि 
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भ' गेल अलच्छ 

अमांगलिक भ' गेल 

एहि घर पर गोड़ चारियेक गिद्ध बैसल रहए 
ने जानि ओ सभ 

कोन-कोन जीव-जन्तुक सड़ल ओ विकृत माँसु 
कएने छल भक्षण ओहि दिन 

ने जानि कोम्हरसँ आएल छल 

उड़ि गेल कोन दिस, ने जानि 


मुदा बड़ी काल धरि 

बैसल रहए अहाँक घर पर चारि टा गिद्ध 
अपनो तँ देखनहि होएबै 

तँ आब जुनि करी बिलम्ब 

अपने हाथें धरा दियौ एहि घरमे 
दियासलाइक काठी 


ओ तँ थिकाह दधीचिक हाइ 


महात्मा गान्धी 

राष्ट्रपिता हमरा लोकनिक 

छथि बड पैघ.... 

देखू हुनका चौरंगीक कातमे ठाढ़ 
मास थिकै अखाढ़ 

भीजै छथि बर्खा-बुन्नीमे बापू! 
गलतै त नहिएँ 

प्रतिमा थिकै धातुक 

मुदा तें की? 

लागत नहि अनसोहाँत ई दृश्य 
कने दूर हटि क' अही मैदानमे 
चमकै'ए दुग्ध धवल विक्टोरिया टेम्पुल 
आउ, एम्हर आउ! 
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दर्शन करू राजराजेश्वरीक... 

चित्त हएत निर्मल! 

प्रपितामहि एलिजाबेथक... 

करथु कल्याण हमरा लोकनिक 

ई कथी ल' भिजती बर्खा-बुन्नीमे कहिओ! 
हिनका किऐ लगतैन बैशाखक रौद 
हिनका किऐ लगतैन पूसक पाला 
आउ, भीतर आउ 

दर्शन करू हिनकर 

बिसरि जाउ भिजे छथि गान्धी... 
ओ त थिकाह दधीचिक हाड़ 

रहथु मने ठाढ़ 

मैदानक कतबहिमे खुल्लम-खुल्ला ! 


आजुक महाकारुणिक बुद्ध 
आजुक महाकारुणिक बुद्ध 

छपबै छथि अपन वक्तव्य 
अमेरिका-इंग्लेण्ड-फ्रांस-जापानमे 

ने जानि, कत' कत'सँ अबे छनि भक्त-अनुरक्त 
जाइ छनि चढ़ा नानाविध नेवेद्य! 
आजुक महाकारुणिक बुद्ध 

पहिरि लै छथि कौखन कौखन 

सए टाकावला जोडा चढ़ौवा चप्पल 
ओढ़ि लै छथि कौखन कौखन 

हजार टाकावाला जोड़ा पश्मीना चरि 
पाबि लै छथि कौखन कौखन 
आस्ट्रेलियाक सेब, इजराइलक अंगूर 
आजुक महाकारुणिक बुद्ध 

रहै छथि सदक्षण अपस्याँत 
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कुबेर लोकनिक हृदयकें द्रवित करबा हेतु 
औनाएल घुरे छथि दिवारात्रि 
कलकत्ता-बम्बई-मद्रास-कलकत्ता 

आजुक महाकारुणिक बुद्ध 

ने जानि, कहिआ धरि पूर्ण हेतेन हिनक भिक्षापात्र! 
साठिसँ बेशिए भ' गेलेन वयःक्रम 

आहि रओ बा!... कत? विश्वक कोन दोगमे 
नुकाइलि छथि आजुक विशाखा मृगारमाता! 
अपार वैभवक अधिस्वामिनी-- 

सहज द्रवणशीला, परम अनुरक्ता... 

भेटथिन कहिआ धरि हिनका सेठाणी विशाखा? 
के कहओ, कहिआ, सिद्धिक प्रतापें 
अमावस्याक निबिड़ निशीथ मध्य 

आप्लावित क' देथिन 

निरंजना नदीक बलुआही पाट 

आजुक महाकारुणिक बुद्ध ! 

भिक्षाटन? भिक्षाटन त' हिनक महालीलाक 
मामूली अभिनय थिक शतांश मात्र! 


आजुक महाकारुणिक बुद्ध 
केलिफोर्नियाक देहातमे 

खेने रहथि खीर गौरांगी सुजातक हाथें 
बुद्धत्व-प्राप्तिसँ एक राति पूर्व! 
तत्पश्चात केने रहथि युगधर्म-चक्र-प्रवर्तन ! 
सौंसे सृष्टिमे लागल पहुँचाब' 

हिनक प्रवचनक एक एक आखरकें 
भारत भूमिक दोरस बसात... 

जूम' लगलथिन नहूँ-नहूँ 

सारिपुत्र, मौद्गल्यायन, महाकाश्यप... 
छलथिन आएल शरणमे हिनको 
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नगरवधु आम्रपाली... 

अपन परित्यक्ता यशोधरा पर 

भेल छलनि अंकुरित हिनको हृदयमे 
अपरिसीम करुणा... 


साइन्सक पचफोइनासँ छौंकल छनि 
आजुक बुद्धक विवेक ओ संयम 

शोधित छनि मैत्री भावना हिनक 
अर्थशास्त्र-राजनीति आदिक पुटपाकसँ ... 
वियतनाम दिश केने पीठ, 

ताकै छथि तिब्बत दिश 

आजुक महाकारुणिक बुद्ध! 


ओ नामा सी धं! 

ओ ना मा सी धं! 

आहि रे बा, आहि रे बा, 

खुश्वेव खसला, चितंग! 

क्रान्तिमे थूरल गेला शान्तिक दूत 

लोककें लगले अजगूत 

उतारि क” फेकि देल गेलनि फोटो 

अपनो तँ एहिना 

रहथिन कएने स्तालिन केर कपाल-क्रिया 
सुनने रही कतहु की मुदाक ओहन दुर्गति? 
आहि रे कप्पार! 

दशो प्रतिशत क्षमा नहि पूर्वजक लेल 
ऊपर अन्तरिक्षमे चलैत रहौ उड़ानक खेल 
क्रेमलिनक मुदा कीदन भ' गेल 

कैक टा खुश्वेव ढहनेता मने उसिनल बेल 
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भारतीय थिकहुँ, सभकें तिल-जल देल... 
'येनास्ता पितरो जाताः, येन जाताः पितामहाः? 
सएह गति होउन हिनको 

ओं शान्तिः शान्तिः शान्ति !! 


पत्रहीन नग्न गाछ 

पत्रहीन नग्न गाछ 

लगै'ए कारी बस कारी, ठूठाकृति 

अन्हार गुज्ज रातिमे 

स्पन्दनहीन, रूक्ष, तक्षक शिशिर 

पसरल अछि सबर्तरे ऊपर-ऊपर 

नीचा किन्तु, तरबा तर दूबिक मोलाएम नवांकुर 
बाँटि रहल रोमांचक टटका प्रसाद सौंसे शरीरके 
मोन होइ'ए, गाबी अन्हरिओमे वसन्तक आगमनी 
आउ हे ऋतुराज, 

नुकाएल छी कालक कोखिमे अनेरे! 

दिऔ निश्छल आशीर्वाद 

तकै'ए अहींक बाट घासक पेंपी 

आउ हे ऋतुराज! 


अखाढ़ 

उठल'ए बेश बिहाड़ि 

ताहि पर झपलक मेघ आकाश 
साधि लेलक दम पुरबा-पछबा 
सृष्टि-भेल निस्तब्ध 

गड़गड़ गड़गड़ गुड़म गुडुम गुम... 
गरजल इन्द्रक हाथी 
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छाड़ि नचारी गाबए लगला गिरहथ लोकनि मलार 
प्रमुदित दूबिक सीर-सीर 

अछि पुलकित कूशक पेंपी 

बगए बदलि गेलैक माटि केर 

पानि भेल मटमैल 

एकार्णवा करह पृथिवीकें 

आब' हे अखाढ! 

आब' हे अखाढ़! 


बीच सड़क पर 

बीच सड़क पर 

हरिअर-हरिअर घास 

ते पर ससरए ट्राम 

मने आरि पर डोका 

भदबारिक ई भीजल-भीजल 
चिक्कन-चाकन सनगर बालीगंज 

मध्य वक्ष पर ट्राम-लाइन केर जनौ पहिरने 


जगतारनि! 
बाँसक 
ओधि 
उपाड़ि 
करे छी जारनि... 


घूरत की जगतारिन? 


पसेनाक गुण-धर्म 
क्षार-अम्ल 
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विगलनकारी, दाहक 

रेचक, उर्वरक... 

रिक्शाबलाक पीठ दिशुका फाटल तार-तार बनियाइन 
पसेनाक अधिकांश गुण-धर्मकें 

क' रहल अछि प्रमाणित 

मोन होइए हमरा 

विज्ञानक कोनो छात्रसँ जा क' पुछिअनि-- 

बेशी सँ बेशी की सभ होइ छै 

पसेनाक गुण-धर्म ? 

रिक्शाबलाक पीठक चाम 

आओर कते शुष्क-श्याम हेतै? 

स्नायु-तंतुक ऊर्जा आओर कते बरकतै? 

एहि नरवाहनक प्राणशक्ति आओर कते सिद्ध हेतै? 
आओर कते... 

क्षार-अम्ल, दाहक विगलनकारी... 


बाँसक छाहरि 

केहेन बिखाह होइत अछि 
बाँसक छाहरि 

केहेन झरकाह होइत अछि 
बाँसक छाहरि 

एकोटा घास किऐ जनमत 
बँसबिट्टीक छायातर 

कोनो टा अंकुर 

कथू टा बीजक उद्भिद्‌ 
किम्बा गुल्मग्रन्थिक पेपी 
कहिओ किए देखबामे आओत 
बँसबिट्टीक छाया तर... 

केहेन दूरदर्शी रहथि हमर पितामह 
बुद्धि छलनि कते मेंही 
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आरिसँ सटा क' कैक ठाम 

लगा गेल छथिन बँसबिट्टी 

ने जानि ककर खेत काते काते 

कनै छै हकन्न, सुने छै गारि-फज्झति! 


ताइक गाछ 

विकट पातर माझ 

एसगरे अछि ठाढ़ ताइक गाछ 

स्वयं सौंसे तर्जनी बनि, 

विधाताकं रहल अछि ललकारि 

नहि उपस्थित करे छनि ककरो बंगौर लगाए 
सब फूसि ओकरा हेतु! 


जेठक रौद! 

झमाझम बरसैत मूसलधार; 
माघक ठार; 

चेतक तस; 

सब फूसि ओकरा हेतु! 


लगाबथु ग? केओ कतेको जोर 
बाप पित्तीकें करथु ग' सोर 
मुदा रोइयाँ एको टा ओकर 
उपाइल नहि हेतनि ककरो बुतें! 


देशदशाष्टक 

पलरि गेल छनि नेतालोकनिक सूढ़ 
भ' गेलाह जमाहिर धुत्थुर बूढ़ 

प्रभु पटेल छथि सर्वशक्ति-सम्पन्न 
कनबथि तइओ चीनीक लेल हकन्न 


बनिआँ-लीडर-अफसर तीन त्रिमूर्ति 
क” रहला अछि अपन मनोरथ-पूर्ति 
अपना लए सभ, अनका हेतु बंगौर 
तै पर फाटनि रहि रहि कते बुकौर 


बापुक भजन करै छथि साँझ परात 
टकुरी काटथि बैसल सड़कक कात 
जपथि सदक्षण अष्टोतर--शत नाम 
ईश्वर अल्ला रघुपति राघव राम 


भाइ-भातिजक साढूक सारक लेल 
अपनहि चढि क’, तोड़थि झोंझका बेल 
धन्न भाग जे चानि नइं छनि उघाइ 
नहि तँ कोना पचबितथि सौंस पहाड़ 


श्री श्रीकृष्ण अनुग्रह होथु सहाय 
जनिक गुणक कीर्तन नहि कएना जाए 
हे जनकवि हठ अपन पुरनका छाड़ि 
आबहुँ जाउ बनू ग' बिसुन-बिलाड़ि 


अपनहि हाथें देता पान मखान 

पाएब थुल थुल देहक तौलल दान 
सत्त ने कौखन बाजी बजबी झालि 
भेटत सोनक गुल्ली चानिक टालि 


छनि तिनरंगा घोघ, ताड़ सन देह 
रुच्छ अलच्छा पैर, कतहु नहि नेह 
महगिक बड़का खरडा नेने ठाढ़ि 
को होएत स्वाधीन एहिसँ बाढि 


धन्न रहू हे भारतमाता, धन्न! 

महगिक मारल लोक कनेछ हकन्न! 

ढाकिक ढाकी पास होए प्रस्ताव 

तइओ बढ़ले जाइछ सबथुक भाव 
देशदशाष्टक जे पढ़थि मन लगाए नित प्रात 
ओ पाबथि पार्सल सदए, जगनथिजिक भात 


परम सत्य 

फूसि थिक संसार 

फूसि धरती, फूसि थिक आकाश 

फूसि थिक ई माटि 

फूसि थिक ई पानि 

हम, अहाँ ओ, ई भने क्यौ होथु-- 

व्यक्ति मात्र थिकाह अगबे फूसि 

सत्य की तँ शून्य 

सत्य की ते ब्रह्म, 

सत्य की तँ घनानन्द, अखण्ड, चित्‌, कूटस्थ, 
--सैन्धवलवणसम नीरन्ध्र 

सत्य की तँ जे ने देखल जाए 

सत्य की तँ जकर गुण वर्णन ने कएना जाए... 

बाप-पित्ती पितामह-मातामहक मुहसँ सुनल ई बात 

जीवनक संग्राममे यदि आबि जैतए काज 

तखन की छल! 

तखन सरिपहुँ 

हमहुँ बजितहुँ-- 

फूसि थिक संसार 

फूसि धरती, फूसि थिक आकाश 


जुनि पूछी, आइ-काल्हुक हाल 


69 


नहि अबै छथि काज कोनो ब्रह्म 

नहि अबैत अछि काज ई कुल गोत्र 

शिखा-सूत्र त्रिपुण्ड चानन-ठोप 

अबैत अछि किछु काज नहि ई पुरनका आटोप 
फूसि सभटा थीक 

फूसि महाजंजाल 

फूसि ब्रह्म-विष्णु दशदिक्पाल 

फूसि श्रुति-स्मृति 

फूसि शास्त्र-पुराण 

फूसि व्रत-उपवास 

फूसि थिक राजा सभक इतिहास 

सत्य की, तँ 

सत्य थिक ई माटि 

सत्य थिक ई पानि 

सत्य थिक संसार 

सत्य धरती, सत्य थिक आकाश 

हम, अहाँ ओ, ई, थिकहुँ सब गोटे बड़का सत्य 
सत्य जीवन, सत्य थिक संघर्ष 

सत्य आशा, सत्य थिक आयास 

सत्य थिक निर्माण चेष्टा, सत्य थिक आवास 
सत्य थिक ई देह 

सत्य थिक ई बुद्धि, 

सत्य थिक ई धैर्य आओर विवेक 

सत्य थिक ई मनोबल अ-विजेय 

सत्य थिक ई बाँहि 

सत्य थिक ई हाथ-- 

जे एकरे प्रतापें कमा ले छी चारि केंचा नित्त 
नहि अबै छथि काज हमरा चारि हाथबला ओ भगवान 
नहि अबैत अछि काज वेद-पुरान 

छाडि अप्पन काज 
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अनेरे हम किऐ हएब हरान? 

नहि कुकर्म करे छी जे 'नरक' जाएब “यम” पकड़ता कान 

करा लैत अछि काज राच्छस जखन दश टाकाक 

तखन दैत अछि दुइ टाका, ओह! 

पच्छ ओकरे लै छथिन भगवान 

पैघ लोकक--धनिकहा सबहिक 

हाथमे छनि राम-कृष्णक टीक 

जे बजेत अछि फूसि तकरा डरें थर थर कँपै छथि हलुमान 

घूस रोटक पाबि दुष्टक पीठ ठोकथि काल भैरब-सन 
बिकट बलवान 

सत्त थिक मनुक्ख 

सत्त थिक समाग 

धीया-पुता स्वजन-परिजन खेत ओ खरिहान 

मकइ मडुआ साम-कौन आँसु-गम्हड़ी धान 

माछ-मधु फल-मूल पान-मखान 

एहिसँ की बाढि होएत सत्य? 

जाहि भाखामे बजै छी, सत्त थिक से बोल 

आन बाणी थीक दूरक ढोल 

सत्य ई जे बाप-माइक बीचसँ धीया-पुता 

ताहिसँ पुनि पौत्र-पौत्री नाति-नतिनी आदि 

बंशवृक्ष वितान 

नित्य नूतन बस्तु सबहिक सदक्षण सन्धान 

स्थिति-स्थापकताक पूर्ति संघर्ष 

फेर परिवर्तन 

पुनः निर्माण 

स्थितिक स्थापन फेर 

तखन पुनि गति-रोध 

तखन पुनि संघर्ष... 

एहि क्रमसँ निरन्तर परिवर्तमान प्रगतिशील समाज 

जहिना, जुआएल बँसबिट्टीक दमगर ओधिमे सँ 
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फेर कोपड़ 

फेर पोरगर बॉस 

फेर बॉसक झमटगरहा झोंझ... 

सत्य ई क्षय वृद्धिकेर व्यवहार 

सत्य ई संसार 

चिंतनाक प्रवाहमे भसिआए 

पुरखा लोकनि प्रायः 

खसि पड़ल छलाह 

जाहि सीमाहीन सागर-माँझ 
(“नेति-नेति'क बिकट मोनिक मध्य) 
खसू ग' की तहीमे हमरो लोकनि? 
आधिभौतिक उपद्रवसँ खिन्न, 

प्रकृति केर रहस्यसँ सन्त्रस्त, 

आदि मानव देखि लेलनि भीड़ जॅ दिवड़ाक 
आ' कि पीपर-पाकड़िक वा आम-जामुक गाछ 
स्तुति कर” लगलाह तैखन, तकर पट द”, 
ऋचा निर्मित भेल 

मानि लेलहुँ, 

ताहि युगमे सएह छल हो सत्य 

किन्तु तैं की आइ 

दिवाइक ओ भीड़ 

पीपर-पाकड़िक ओ गाछ 

हमरा लोकनिक कोनो वेगर्ता 

करत कौखन शान्त? 

वा वरदान कोनो देत? 

पिठारक घोड़कलस, दूधक पार-- 

व्यर्थ थिक, बेकार! 

आइ काल्हुक मनुक्खक क्षमताक आगाँ 
मानि लेलनि देवता-गण हारि 

आब एटम बमक आगाँ भ' गेलनि अछि 
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भोथ चामुण्डाक ओ तरुआरि 

ताहि दिन छल एक पुष्पक 

आइ नभमे विविध वर्ग विमान लाखक लाख 
उडि रहल अछि शानसॅ दिन राति 
तरहत्थीक अओरा जकाँ सम्पूर्ण ई संसार 
आब सबहक नजरि पर अछि साफ 

आइ नहि तँ, काल्हि हिमगिरि मानताह हारि 
महोदय स्वाधीन ओ सम्बुद्ध- 

सर्व साधारण मनुक्खक लेल 

की रहत अज्ञेय 

के रहत अ-विजेय 


धन्य हे श्रमशील मानव -- विश्‍व भरिमे व्याप्त 

धन्य तोहर जाति! 

नरककें सुरपुर बनएबा लेल 

सदच्छन तों रहे छह अपस्याँत 

एक दिशसँ तोड़ि रहलह राक्षसक तों दाँत 

सम्मिलित स्वेच्छा प्रणोदित जयति जन जनशक्ति! 
हृदयमे अछि एक केवल तोहरे टा भक्ति 

आन देवी-देवता दिश नहि नवै अछि माथ 

आइ नहि तँ काल्हि दानव दलक करबह अबस्से उच्छेद 
कृषक श्रमिकक जीवनोकें बनबिहह पुनिवेद 

लेत प्राचीनक सगुण सद्ज्ञान 

लोक हितमे लगबिहह अपना युगक विज्ञान 

क्यो ने रहते अकिंचन, सभ हएत लक्ष्मीबान 

सबहि कर्मठ सबहि भोगी हएत सभ विद्वान 

एहि धरतीक ओहि स्वर्गक दिव्य सुख जॅ हम कदाचित्‌ 
भोगि नहि पौलहुँ तखन भोगत हमर सन्तान 

आइए हम मुक्त कण्ठें करै छी जनताक तैं जय-गान 
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जयति जनता-जनार्दन भगवान 
कविक बाणी करओ दीपित आलसीहुक हृदयमे अभिमान 
विजयिनी जनवाहिनी-संगसँ मिलितमे करओ ओहो 


ओहिना अभियान 
सत्य थिक संसार 
सत्य थिक मानवसमाजक क्रमिक उन्नति-- 
क्रमिक बुद्धि-बिकास 


सत्य थिक संघर्षरत जनताक ई इतिहास 
सत्य धरती, सत्य थिक आकाश 
परम सत्य मनुक्ख अपनहि थीक 


सिंहवाहिनी दशभुजा चण्डी 


सिंहवाहिनी दशभुजा चण्डी 

शत-सहस्त्र शरीरधारिणी 

कोना रहती सन्न्द्ध? 

रक्षा कोना करती सीमान्त-रेखाक? 
क्षीरसागर मध्य बारहो मास बर्खक बर्ख 
अहिना यदि सुतले रहि गेलाह विष्णु! 
अहिना यदि रहलाह बैसल 

नाभिपद्य सम्भूत अपरोजक विधाता! 
अहिना यदि रहि गेली लक्ष्मी बाँझक बाँझे! 
अहिना यदि स्वर्णमृगक पाछाँ-- 

रहलाह अपस्याँत पृथ्वी 

अहिना यदि कनेत रहली हकन्न! 


आरसी प्रसाद सिंह 
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बाजि रहल अछि डंका 


बाजि रहल अछि डंका, रहि-रहि गरजि रहल अछि तोप 
समर देवता आइ स्वदेशक कएलनि अछि रण-कोप 
बरजोरी लादल अछि भारत-शिर पर ई संग्राम 
बलधकेल कएलक अछि दुश्मन जगमे अछि बदनाम 
सीमा पार बढ्ल अछि देशक निर्भय वीर जुआन 
विजय हमर निश्चित अछि रणमे, पछड़त पकिस्तान 
देशक जे अविभाज्य अंग से देशक प्राण-शरीर 
छीनि सके” अछि के भारतसँ केसरिया कश्मीर? 

औ देशक रणवीर सन्तरी करू अमर अभियान 
शत्रु-सर्प-मुँह चूरि करू भारत-स्वदेश-जयगान 

ई अवसर नहि फेर भेटत, नहि फेर भेटत ई मान, 
भारत-जननी माँगि रहल छथि आइ हमर बलिदान 
उठ्‌-उठू हे भारत प्रहरी जागू भारत-भक्त 

नहि स्वतन्त्रता क्यो पबैत अछि बिना चढ़ोने रक्त 


ब्रजकिशोर वर्मा “मणिपद्य' 


तखन कोन सोना केर मोल 


सोना-बेटा कटए युद्धमे 

तखन कोन सोना केर मोल? 
रे प्रताप” जूझए 'हल्दी'मे 
भामाशाह! खजाना खोल 

आइ विश्‍व भरि केर स्वतन्त्रता 
माँगि रहल हमरेसँ मोल 

दही लेपि क' माँस चटा दे 
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उठ दधीचि, निज हड्डी तोल! 
कंचनजंघा डगमग-डगमग 
मानसरोवरमे तूफान 

“जय जय भैरवि असुर भयाउनि' 
अधर-अधर पर गूंजए गान 
हमरे गतिमे विश्वक गति छै 
ताकि रहल अणु-हत भूगोल 
सोना-बेटा करए युद्धमे 

तखन कोन सोना केर मोल? 


कवि-कोकिलसँ भेंट 
देखल क्षितिजक अरुण कोर पर 
सुरभित पद्मक पद्मासन पर 
कवि-कोकिल बैसल छलाह जे! 
गूंजल हुनकर मधु-प्लावित स्वर । 
नयन-कोर छल नोरें छल-छल 
चन्ना-सन ललाट छल झलमल 
कएल प्रणाम भक्तिमे भरि क' 
अन्तरमे छल मधुमय हलचल। 
प्राण-वीणकें झंकुत करइत 
हमरा मस्तक पर कर धरइत 
कहलनि कवि-गुरु आर्द्र कण्ठसँ 
दबकल मनमे जीवन भरइत। 
तोहर शिवसिंह लागनि धेने 
आगू बड़दक जोड़ी नेने 
लखिमा कानथि अन्न बिना रे 
चोटकल शिशुके कोरा नेने। 
तोहर राधा जारनि तोड़थि 
कृष्ण पसर उठि महिष चराबथि 
नन्दक घर छनि गाय तीन टा 
एक बुन्न घोरो नहि पाबथि। 
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गोपी दूध बेचथि अनका ले 

घर घूरथि फूटल कनखा ले 
नोर पिबधि प्यासल विद्यापति 
उगना गेलइ पूब कमाइ लै। 
गाबह वत्स, प्रलय केर ओ स्वर 
जै सँ धरती काँपय थरथर 
डिमडिम डमरू उगना बजबए 
झंझा गरजए हड़हड़-गड़गड़ । 
हम बजौल बस अपन मुक्ति लै 
ताँ बजबह जन-जनक मुक्ति लै 
बहथि क्रान्ति केर गंगा घर-घर 
शुचि समता केर दिव्य सूक्ति लै। 
टूटल स्वप्न प्रभात हँसै छल 
कौसरमे जलजात खेलै छल 
बलिदानीक रक्तसँ रंजित 
मधुरी शत-शत आइ फुलै छल। 


गोविन्द झा 


युग-पुरुष 

कत' उघने जाइ छह हे युग-पुरुष ई 
पर्वताकृति माथ? 

अरे कोन पदार्थसँ छहु गर्भिणी ई मगज-पेटी ? 
बहै छहु अविराम एहिमे पद्मम काष्ठक ह'र 
तीक्ष्ण बुद्धिक फार, ज्ञानेन्द्रियक बसहा 
विकट नियमक रासि 

अकर तकक नाथ। 

एहि सभकें गर्भमे कएने जरायु समान 
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पर्वताकृति माथ 

कत' उघने जाइ छह हे युग-पुरुष तों? 

जा रहल छह आइ जोते लेल नबका चास 
दूर, अतिशय दूर? 

जोति चुकलह घ'र लगक चौमास? 

जोति चुकलह बाध-बोनक चास? 

जोति चुकलह चीन ओ जापान? 

रूस, अमेरिका, अरब, ईरान? 

खूब तेज हँकै छह तों अपन मगजक ह'र। 
बाह रे हरबाह! 

जाह, जत्ते दूर जेबह, जाह। 

शिवास्ते पन्थाह! 

कते उपजौलह एखन धरि? 

कए अरब टन? कए खरब टन? 

ताहिसँ की भेलह नहि सन्तोष जे तों 

आइ जोतए जा रहल छह दूर, अतिशय दूर 
बढि गेलहु अछि गृद्ध दृष्टिक भूर 

घ'रे बैसल देखि लै छह लाख योजन दूर। 


दूर लटकल जे गगनमे चान 

आइ हस्तामलकवत्‌ से भ' रहल छहु भान 
देखि रहलह अछि जोत' तों लहलहाइत चास 
जा रहलह अछि ओतहि तों, अरे लोभक दास। 
ल' अपन ई पद्म काष्ठक ह'र! 

वाह रे हरबाह 

जाह, जत्ते दूर जएबह, जाह । 

शिवास्ते पन्थाह । 


अपन माथक भारसँ अपनहि पिचाइत 
रेलवेक कुली जकाँ बेजान दौड़ल जा रहल 
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हे पर्वताकृति माथ 

सर्षपाकृति माथ केर सम्वाद किछ सुनि लएह 
गर्वसँ क' उच्च मस्तक ताल-वक्ष-समान 

जा रहलह अछि गगनसँ आइ आनए चान 

हाल की धरतीक छे; नहि ताहि दिस छहु ध्यान 
लगौने छह मात्र ऊपर टकटकी बड़ जोर 

कहि देतहु मुँहफट कोनो मैथिल अकास-काँकोड़ 
भेल नहि अछि आइयो धरतीक पीड़ा शान्त 
होअह जँ, विश्‍वास नहि तँ चलह हमरा संग 

भ' जेतहु 'स्पुतनिक युग'क अभिमान क्षणमे भंग 
जखन देखबह अपन दुनू आँखिसँ प्रत्यक्ष 

दूध बिनु प्रियमान शत-शत बाल 

अन्न बिनु प्रियमान नर-कंकाल 

वस्त्र बिनु प्रियमान माइक लाज 

धाँगि चुकलह अपन सप्तद्वीप धरती 

मथि गेलह अगाध सातो सिन्धु 

किन्तु नहिएँ कतहु भेटलहु एकर औषध हाय! 
जा रहलह तें गगनमे आइ संजीवनी जोह” 

जाह हे युगपुरुष, सुखसँ जाह 

शिवास्ते पन्थाह! 

कहह हमरा लेल अनबह कोन-कोन सनेस? 
सर्षपाकृति माथकं चाही न किछु विशेष 

भरल बाटी दूध लाबह भरल थारी भात 

आर लाबह वस्त्र टा भरि गात। 

जाह हे युगपुरुष, सुखसँ जाह 

शिवास्ते पन्थाह! 


अन्न देवता 
छल गगन-सन नील करडिक पात 
ताहि पर राकाक शशि-सन भात 
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ताहि पर छल हिंगु-गन्धी दालि 
विविध व्यंजन तकर चारू कात 
ताहि पर छल दृष्टि चिर धरि लग्न 
किन्तु मन छल कतहु अन्तह मग्न। 


'खाह ने! कहि उठल के ई बात? 
चकित भ” चौदिस कएल दृक्पात 
छल केओ नहि, कहि उठल ओ फेर 
'खाह ने! हम थिकहुँ परसल भात। 
खाह झटपट, नहि करह अपमान 
कोन चिन्तामे तोहर छहु ध्यान?” 


सूनि भातक बोल ई अजगूत 

फेर ताकल दृष्टि क' मजगूत 

भेल भासित हमर सम्मुख एक 
प्राणवन्त पदार्थ, पिण्डीभूत 

कहल हूदयक बात निःसंकोच 
क्रोधवश, नहि रहल किछुओ रोच। 


अरे मुट्टी-भरि मनुक्खक दास 
एकसरे हम खाउ तोहर माँस! 
सन्निहित छह जकर कण-कण मध्य 
लाख भूखल मानवक अंशांश! 
खाउ एकसर कोन विधि हम, हाए! 
नहि सकब एत गोट पाप पचाए 
छल-छुरीसँ काटि आनक घेंट 

जे अपन भरने रहे अछि टेंट 

जाह, ओकरे ओतए हसि क' जाह 
भरह ग' ओकरे अगस्ती पेट 

आ कि जँ छहु कतहु हृदयक लेश 
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जाह तँ झट ताहि भीषण देश 
जतए भूखल प्रबल ज्वाला-मध्य 
मानवक अछि अस्थि टा अवशेष 
जाह बनि क' ततए अमृत-धार 
जाह झट, जा अस्थि होइ न छार।' 


“खाउ ने” कहि उठल के ई फेर? 
छली गृह-लक्ष्मी स्वयं एहि बेर । 
चलए लागल भात पर झट हाथ 
गेल उड़ि सब कल्पना मन केर 
किन्तु गिइइत काल अनुभव भेल 
काँट हो ग'रमे जेना गड़ि गेल। 


रामकृष्ण झा 'किसुन' 


खिस्सा-पिहानी 


ह 
उखडि गेल गाछ 

अतिवृद्ध, जर्जर 

डारि सभमे कठपिल्लू 

घोरन छल लुधकल 

टुस्सी सभमे बॉझी आ कोंकराहा 
जाला छलै छाइल 

बेस उँचका डीह पर 

इतिहासक जीह पर 

दोहराओल जाइ छल ओकर नाम 
फल्लाँ बाबूक घड़ारी परक गाछ 
(हड़ाशंख गाछ) 

जनम' नहि दै छलै छाहरि तर किछु 


उच्च वंशावतंस पीपरक गाछ 
बैसाख नहाबए बाली सभ 

ओकरा जड़िमे पानि ढारि 
गोसाँइक नाम सुनेत छलि 
पुण्यलोभें ओकर खिधाँस सुनि 
आँखि-कान मुनेत छलि 

कतेकोकें बेटा 

बेटाकें नोकरीक जोगार 

फल्लॉ गामबालीक जमायक भातिज 
आ कि भागिनक सार 

भरिसक ओहि गाछक कृपासँ पौने छल 
खुशफैल रोजगार 

तें सब लुबधल छलि 

पसरल आँचर 

हे भगवान 

रखिहह एहि पर ध्यान 

ज'डि लग बह्मक घोड़ा 

फुनगी पर बह्यराक्षस 

की लेब? 

की ले...ब...? 

ब'र आब नहि छले 

दर्प छलै छाहरिक 

नवका छौंड़ा सभ ढेलमौस चलबै छल 
कोनो फुनगीकें निशाना बनबै छल 
वृद्ध जरद्गवकें कनबै छल 

उखडि गेल पुरना से गाछ 
बिहाड्टिये छल जोरगर 

उखड़ल अछि, तैयो जड़ि छै लगले 
तें पारू कोदाड़ि 

खूनि दियौ चकरगर क' चौर 
चलाउ कुड़हरि 
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काटू एकर मुसरा 
जे हँटए ई ढेंग 
जमीन हो साफ 
पुरनाकें आब कहू के करते माफ? 


प्रतिवादक स्वर 


हमरा नहि नीक लगेछ 
अहॉक उपदेश 

जे बाउ धैर्य राखू 
सन्तोष करू । 


हम खोखरि देम' चाहे छी 
अहाँ लोकनिक खोल 

खाहे लहू-लहुआन भ' जाए 
हमर सोंसे देह । 


हम देखए चाहे छी 

अहाँक नग्न प्लास्टिक पिरामिड रूप 
जे चाटुकार इतिहास द्वारा 

बलात हमरा पीढ़ीक माथ पर 

लादि देल गेल अछि। 


हम जने छी जे 

अहाँक सभ्यता, संस्कृति 
प्रगति आ सुख-सुविधा आदि 
फूसि इन्द्रधनुषी 

शब्द सभक जालमे 
बझएबाक सामर्थ्य आब 
खतम भ' गेल अछि 
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मुइल अछि 
गन्हाएल अछि 
अहॉक सकल शब्द-कीट। 


हम तोड़ि देम” चाहे छी 

अहॉक समस्त अधिष्ठित बिम्ब 
जे हमरा लोकनिक चारू कात 
एक-एकटा उँचका सिंहासन 
गाडि देने अछि। 

समवेत अछि ओ बल 

आइ हमरा बॉहिमे 

जे माथ परक आकाशमे 

अनका भरोसे चमकेत चन्द्रमाकें 
अपना मुक्कासँ 

तोड़ि क' थकचुन्ना-थकचुन्ना क' दी । 


तेज ग्रहण क' 

धरती परक माटि-पानिसँ 
लोक-नायक बनल सूर्यक 
तेजोमय प्रकाश-पिण्डकें 

घीचि क' धरती पर पटकि दी 
आ एँडीसँ मीड़ि क' 
रित्ती-छित्ती क' दी । 

कहिया धरि ई पीढ़ी 

अहाँक गोली खा क' 
आधि-व्याधिके देहमे झँपने जाएत 
कबरक लहाशमे की 

नहि करै छै पीलु खद-खद? 
हम नहि होम” देब 

एहि समस्त संसारके 
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पागलखाना बनएबाक 
दुरभिसन्धिकें सफल । 


नहि चाही हमरा 

हफीमी निन्नक अमृत 

मर्फियाक शान्ति 

फुसियाहा स्वप्नलोक 

कर्जखोर आश्वासन 

बनावटी इजोत 

आ बनावटी बसात 

नहि चाही हमरा 

कोनो बनावटी बात। 
अनुत्तरित 

प्रत्यह भोरमे उठला पर 

हम अपना कान्ह पर 

एकटा जहाजक बोझ उठोने 
अंगैठी मोड़ आ हाफी करे छी 
योजनाक पहेलीकें जुगता क' भरे छी 
सुरूजक चक्का देखिते 

मदारीक बानर भ' 

डमरूक बोल पर नाच' लगे छी 
जखने जगे छी 

सहसा मनुक्खसँ गदहा बड़द बनि 
राति धरि अनेक खेप जनमैत-मरैत छी 
सभ किछु करेत छी 

प्रत्यह 'क्षण'क बड़का जुलूस 
नाम सभक नारा लगा 

सड़क सभ टपैत अछि 

हमर कनहा कँपैत अछि । 

हमरा खोलसॅ बेसी काल 
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एकटा कुकूर बहरा क' 
रोटी आ नूआ लग नाँगरि हिलबैत अछि 
ओकर छदा व्यक्तित्व सदिखन 

हँ'मे हँ' मिलबैत अछि 

सभ प्रश्नक सामूहिक उत्तर भेटैत अछि 

...ई सभटा करैत छी हम केवल जीबा लेल। 
जीबै छी कथी लेल?... 


अनुत्तरित प्रश्न अछि! 


खुटेसल 

हमरा लोकनि बान्हल छी 

हमरा सभकें अतीत 'हरी'मे ठोकने अछि 
हजार-हजार वर्ष बितलाक बादो 
हमरा सभ निरन्तर चलैत 

ओही ठाम ठाढ़ छी 

हमरा लोकनिक अगिला पड़ाव 
भरि दिन चललाक बाद 

साँझमे 

पुनः ओही ठाम होइत अछि 

जत' भोर खन उठल छलहुँ 
कोल्हूक बड़द जकाँ 

हम सभ समन्वयवादी छी 
लड़बाक अपेक्षे हमरा सभ 

बचि जएबाक बाट बनबै छी 
जीवन भरि अतीतक पाउजे करै छी 
हमरा लोकनि 

बापक बाप आ तकरा बापक बाप 
माने संख्यातीत बापक परम्परामे 
जीवै छी 

एकटा दुर्निवार माया 
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सौंसे देशकें 

अपना आँचर तर झँपने अछि 

तें हॉजक हॉज लहासक संग रहबामे 
गौरव-बोध होइत अछि 

लहास सभक अनेक अक्षौहिणी 

हमरा सभक माथमे प्रेत नृत्य क' रहल अछि 
अपना हथियारसँ 'हैण्ड्स-अप' करौने अछि 
समस्त वर्तमान आ भविष्यकें 

एकटा अजोध अजगर दकचने अछि 

अपन चोख बिखाह दाँत 

हमरा लोकनिक पीठमे भोंकने अछि 

हमरा लोकनि बान्हल छी 

हमरा सभकें अतीत 'हरी'मे ठोकने अछि। 


चन्द्रनाथ मिश्र 'अमर' 


देखहक हौ गाँधी बाबा 


देखहक हो गाँधी बाबा तोरो स्वराजमे 
लाखो करे' छह काँहि-काँहि हो! 


पेटमे न अन्न छै' न देह पर कपड़ा, 
घरमे न खर्ची ने चार पर खपरा, 
जेठक चण्डाल दुपहरिया नचे' छे 
कागा डकै' छे टाँहि-टाँहि हौ! 


ढन-ढन पड़ल छै घरमे कोठी, 
लोक बनल अछि फॉड़ल पोठी, 
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भात खएनिहारकें ने अल्हुआ जुड़ छै 
सब क्यो करै अछि फाँहि-फाँहि हौ! 


दिनकर तपौने जाइ छथि धरती, 
धरती से बॉझ पड़ल बनि परती, 
करती बहुआसिन की चुलहा जरा क' 
नेना करे! छनि खाँहि-खाँहि हो! 


चेला ओ चाटी से बनल अपावन, 
अएले' महा-पपिआहा सत्तावन 
लाबन पर डिबिया से छुच्छे पड़ल छै 
टेमी जरै? छै? छाँहि-छाँहि हो! 


जीर सन उपजलै' गहुमक दाना, 
आबि गेलै अगिलगुआ जमाना 
छोटका-मझोलकाक बात की कहिअ' 
बड़को खसै' छै धाँहि-धाँहि हो! 


नेतावचनामृत 


लड़े लड़े कहि मतदाताके आगुर पकड़ा बुलब' दे 
जकरा जे होइ छौ से होइ छौ, हमरा कुरथी उलब' दे । 


जनतन्त्रक महिमा बड़ भारी दुनिया-भरि अनघोल छै 
भने भरल हो भुस्सा-गोबर तैयो मुण्डक मोल छै 
राजनीति थिक सौंस सुपारी तें तँ सक्कत होइत छे 
तैयो ला, हमरा कल्ला तर गमे-गमे गुलगुलब' दे । 


राज चलाएब ठटूठा नहि छै, तिकडम भिड़ब' पड़िते छै 
जते विरोधी होइ छै से जी-जान लगा क” लड़िते छै 
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मुदा असल गुड़किल्ली सबकें नीक जकाँ नहि बूझल छै 
तें स्वतन्त्रता-देवीके ता हमरे मचकी झुलब' दे। 


गाम छलौ बड़ सुन्दर, सब क्यो प्रेमभावसँ रहे छलें 

सुख-दुखक जखन जेना जे अएलौ सब मिलि जुलि क' सहै छलें 
के जानए जे आगि लगा क' लंका बनल नुकाएल छो 

पानिक कर ओरिआओन, मुदा ता हमरा रोटी फुलब' दे । 


बुझलहुँ जे बड़ मेहनति कएलें, लागत पूरा लागल छो 
खेती तँ छोहे बड़ सनगर, संग कपारो जागल छौ 

ई सामाजिक न्याय थिके जे सबकें भाग बराबरि हो 
समगर्दा सम्पत्ति थिके तें हमरा पाड़ा हुलब' दे। 


स्वतन्त्रतामे जनकल्याणे तँ सरकारक काज थिके 

नेता होइ छै एक, असलमे तँ जनते के राज थिकै 

क्यो अधीर जुनि हो, धैरज धर, एखन एकर फल काँचे छौ 
एम्हर ला, ताबत एकरा हमरा मुट्ठीमे घुलब' दे। 


युगचक्र 

ई अजगुत कोन पुरनके सबटा रंग छै 

कने मने किछु भेद छैक जे 

दुहुक फराके वेद छैक जे 

दुहुक माँझमे एक जाल 

आ ताहूमे जे छेद छैक से 

अद्भुत कोन असलके सबटा ढँग छै। 
कम-सँ-कम सब देशी अछि तँ 
उजरा वस्त्र स्वदेशी अछि तँ 
गनले गूथल भोग करौ 
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तइयो पहिने सँ बेशी अछि तँ 
बूझि लिअ' जे बाँचल एक अलंग छे । 
गप्पक बोर खाइ छै माँगुर 
गड़ल छैक बुधियारक चाँगुर 
बनल योजना पूल सात टा 
योजनसँ बेसी दू आँगुर 
ताही पर तँ भीतर जोर उमंग छै। 
सर्वोदय केर फाँकू अँकुरी 
वस्त्र-दान लेल काटू टकुरी 
नव उन्नति बिजुली घर देखू 
बान्हू पाथे, पहुँचू सकरी 
यन्त्र देखि जनतन्त्रक के नहि संग छै। 
नव निर्माणक हूलि-मालिमे 
घोड़ा फर्जी केर चालिमे 
भेद न कनिओ मानक चाही 
हलुआ पूरी भात दालिमे 
रंग आइ संसार भरिक बदरंग छै। 


राजकमल चौधरी 


सीता मृत्यु : अहिल्याक जन्म 


प्रस्तावना 
बिना कएने धरम-समाजक लोक-लाजक कोनो परवाहि 
वृद्ध पितामह अनने छथि खोड़षीकें बिआहि... 


परिस्थिति 
पंडित सुधाकरजीक धर्मपत्नी दितीया, स्वकीया 
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कथा 


आ हमर नवजात वासना परकीया 

दुन्नू अछि बान्हल कुल-शील ससरफानीसँ 

वैवस्वत मनुक महावाणीसँ 

परनारीक नाम नहि लिअ” 

परपुरुषकें दिअ” देह नहि छूअ 

मनेच्छाक करू जुनि गप्प, हृदयधारकें राखू सम्हारि 
देखू काटए नहि, बिखधरके पहिनहि दिअ” मारि 
मोनक वातायन पर टॉगू मोट-मोट कारी-कारी परदा 
खाइत रहू कामनाक माटि, फँकेत रहू निवृत्तिक गरदा 
द्रवित, दुखित, भ्रमित रहू होइते आत्माक क्रन्दनसँ 
बान्हल छेकल रहू स्मृति-पुराण संहिताक बन्हनसँ 
लक्ष्मण-रेखासँ 

नियतिक व्य॑ग्यपूर्ण लेखासँ... 


मुदा, (ई 'मुदा' अछि कतेक नग्न, अछि कतेक भग्न) 

अर्थार्जनमे सदिखन रहै छथि सुधाकरजी मग्न 

जमीन्दर (पहिने छलाह । आब नेता) देशक द्वार पर प्रति राति 

करैत गप्प शप्प ओएह जे जमिन्दारिनीके सोहाति 

बँचे छथि पुराण 

बँटै छथि धर्मक ज्ञान, त्याग, बलिदान 

जे एहेन छलाह राजा शिवि, एहेन छलाह दधीचि 

कर्तव्य-रक्षार्थे अपने सोनितसँ धरा देलनि सींचि 

एहेन छलीह गार्गी, मैत्रेयी, सीता, अनुसूया, सावित्री 

अपन शक्तिसँ केलनि गौरवान्वित ई धरित्री 

एहेन छलाह पूर्णपरब्रह्म श्रीकृष्ण भगवान 

केलनि गोपिकाक रूप-गंगामे भरिपोख स्नान 

... सुधाकरजी बँटै छथि मर्मज्ञान 

आ, एम्हर हुनकर द्वितीया, बनि पूर्णिमाक चान 

गबै छथि मधुर स्वरें कोनो नटुआसँ सूनल गान-- 
केहेन चतुर भौजाइ रे 
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मोन होइ छे दिअर संगें जाइ रे 
कनकलता सन देहक कंचन फल छै 
कतबो जतनहुँ आँचर तर ने समाइ रे... 
सत्य 
गबै छथि मधुर स्वरें गान, भ' खिड़की लग ठाढ़ि 
हमरा हृदयमे उठै'ए जेना कोसिकाक बाढि 
उफनै'ए कामनाक धार 
(की हएत अनर्गल जँ रोकी नइं मोन-सागरक फेनिल ई ज्वार?) 
उपसंहार 
फूसि थिक मनुदेवताक स्मृति, फूसि थिक व्यासदेवक गीत 
आइ थिक कलियुग, त्रेतामे मरलीह सीता 
मरि गेलाह एक पत्नीव्रतधारी पुरुषोत्तम राम 
नइं मरल मुदा, शिवक तृतीयो नेत्र ज्वालासँ काम 
भेलै नई संसारक कोनो क्षति 
सीताक मरनइं की, जीविते छथि एखन लक्ष-लक्ष रति 
मरलीह एखनऊं नइं गौतमक पत्नी अहिल्या सुकामा 
मरलाह श्रीकुष्ण, जिबते अछि रूपभिक्षुक हमरा सन सुदामा 
आ, 
जनमिते रहती नितप्रति अगणित अहिल्या सुकुमारी 
(ताकत अवस्से स्वस्थ वृक्ष, माधवी लता थिक नारी) 
जावत अछि जीवित एक्कोटा बूढ़ बोको गौतम 
नइं हटि सकत ई तम 
गबिते रहती नारी परपुरुखक सहगान 
करिते रहत पुरुख-जाति सहस्त्र अहिल्याक धेआन... 
स्वागत भाषण 
हमरा अन्तरक लुच्चा, लफंगा, बतहा कुकूर 
चलए नइं देखि कोनो आरि-धूर 
फनए खेते-खेत 
हमर वासनाक विक्षिप्त सन प्रेत 
ठाढ़ि छथि अहिल्या फोलि मोन खिड़कीक दुआर 
एकर अतिरिक्त सौंसे विश्‍व थिक असार... 
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भरत वाक्य 
सीताके हरि क' ल' जाइ'ए रावण महावीर 
रावण की, मारीचहुँके ने मारि सकत रामक सबल तीर 
अहिल्याक डरें गौतम ऋषि कंपे छथि थरथर 
आब नइ मुनि-शापें हेतीह ओ पाथर... 


इजोरिया धनुकाइन 


बाढि डूबल खेतक ऋजु आरि 

रक्त-सागरमे जेना दहाइत हो तरुआरि 

खेतक आरि... 
जै पर उगि रहल अछि दूबि 
जेना मरण काल मुस्कान लै छै अधरपुटकें छूबि 
हरित, टटका दूबि... 
जइ पर उगि रहल अछि पथिक चरणक छाप 
मृत्यु-सन अभिशाप 
एकस्वरा बैसले अछि प्रतीक्षा-मग्न 
बाढि डूबल खेतमे क” स्वप्न सभटा भग्न 
अक्षयदेहा, देह-रस मातलि 
मुदा, दू साँझसँ भूखलि-पिआसलि 
इजोरिया धनुकाइन 

(आइ कहते गाम सौंसे 'वेश्या' काल्हि कहते 'डाइन”) 
जकर पतिदेवता पड़ेलै मोरंग 
अकालक समय देलकै ने दुइओ दिवस किछुओ संग 
विरहाग्नि नइं, जठराग्निसँ झरे छै सभ अंग 
जकरा जिन्दगी पर उगि रहल अछि दूबि 
जेना मरण काल मुस्कान लै छै अधरपुटकें छूबि 
झरकल, पाकल दूबि... 
जै पर उगि रहल अछि पथिक चरणक छाप 
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युगक बड़का पाप... 


निन्न ने दूटए 

राति अन्हार अछि, काँपै'ए थर-थर बिजुरी, मेघ, गगन 

दिशा ने सूझए 

घाट-बाट आँतर-पाँतर ब'इ-पीपर बाध-बोन गाछी-बिरछी 

अछि अन्हारमे डूबल सभ कन-कन 

छोडू बहिर्जगत के चिन्ता 

करू ने गृहसँ बहार भ' जग देखबाक सेहन्ता 

सीरक ओढि, लगा मसनद, करू काव्य-चिन्तन 

करू गज-गामिनि कामिनि आगमन-प्रतीक्षा 

लिअ” प्रेम के दीक्षा 

निन्न ने टूटए! 

पिता-पुत्र-कलत्र-परिजन-पुरजन नोन तेल तरकारीमे 
लागल रहि जाउ 

बड़'द बनल, साधारण सुख-सुविधा के टूटल गाड़ीमे 
जोतल रहि जाउ 

माइक रोग, हँसी भौजीक, धर्मपत्नीक फाटल साड़ीमे 
बान्हल रहि जाउ 

दरबज्जा पर बैस रचू शतरंज, तास 

बाडीमे रोपू भाटा, पिआजु-लहसुन सोल्लास 

गाम टोलक राजनीतिमे सदिखन लीन रहू 

गामक-पोखरिमे बोहिआइत मीन रहू 

खबासिन बहिकिरनीसँ सीखू वात्स्यायनक काम-सूत्र अनुभव 

वृद्ध करू बाप-पित्तीक अरजल वैभव 

भँवरमे डूबए देशक नाह 

भ' जाए सभ्यता आ संस्कृति सुड्डाह 

निन्न ने टूटए! 


कोनो दुख नइं, किछु कलेस नइं, कोनो बेथा नइं 
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कान द” सुनू समाजक कष्ट-कथा नइ 

भोजनो धरिक आसरा छूटए 

घर-दुआर, आँगन, टोल, गाम, देश भने सभ टूटए, 
मुदा, अहाँक निन्न ने टूटए कखनऊँ 

अप्पन टूटल खाट ने छूटए कखनऊँ 

हे कुम्भकर्ण! 

बनि ने सके छी अहाँ महारथी कर्ण 

बनि ने सके छी कर्णक गुरु परशुराम 

बनि ने सके छी मर्य्यादा-पुरुषोत्तम राम 

कर्ण जकाँ क” ने सकब वचनक रक्षा, द' सभ किछु दान 
परशुराम बनि फरसा उठा करब ने सोनित-गंगामे स्नान 
राम जकाँ नइं करब रावणक नाश 


--हमरा होइ'ए एतबा घोर निराशामय विश्वास 
देश, भाषा रक्षार्थ अछि बाजि रहल युद्धक डंका 
सूतल छी अहाँ, बुझै छी, अछि देश अहाँक लंका 
हे कुम्भकर्ण! 

देश-जाति-गौरव बिसरि क’ भ' गेलऊँ अहाँ अवर्ण 
भ’ गेलऊ अहाँ शिखण्डी, ने पुरुख, ने नारी 

भ? गेलऊं मरण निद्राक व्यापारी 


निन्न ने टूटए! 


बन्धन मोक्ष 

आरम्भिक धारणा : 

मानि लिअ”, एकटा वृत्त थिक परिवार 

पिता सूर्य्य छथि, पृथ्वी जकाँ परिक्रमा करै छथि सतमाइ 
पत्नी छथि शशि, सूर्य्यसँ ज्योतित 

पृथ्वीक चतुर्दिक परिधि-जकाँ बनबैत... 
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मुदा, ज्यामितिक सूत्र नइं थीक हमर जीवन 
किएऐ मानि ली हम सूत्रात्मकताक बन्धन(?) 
कदापि नइं छी हम मात्र बिन्दु वा सरल रेखा 


माध्यमिक परिस्थिति : 

एहि पार पिंजरासँ मुक्त विहग जकाँ हम 

मध्यमे झ्योढ़ीक विशाल, जर्जर केबाड़ 

ओहि पार अश्वत्थक वृद्ध वृक्ष सन पिता 

आ दू टा भावुकमना नारी 
माइ, जे हमरा गर्भमे धारण नइं केलनि 
पत्नी, जे वहन केलनि नइं हमर सिनेह 

आ, उदास-उदास थाकल सन तीन जोड़ आखि 

बेधैत दृष्टिबाण- 

इएह थिक अहाँक गृह 

इएह थिक अहाँक भविष्य, वर्त्तमान, भूत 

इएह थिक अहाँक स्वर्ग, नरक मर्त्य 

इएह थिक अहाँक दिवस, निशि, प्रभात 

जुनि बनू पुत्र, अहाँ गौतम सिद्धार्थ 

नइं पूरल छनि एखन यशोधराक आशा 

कतए अछि राहुल? 

आ हम?-- बनल छी विराट विकल विद्रोह 

हमरा लेल टूटि गेल अछि घरक देबाल 

हमरा लेल नइ॑'ए कोनो गृह, कोनो परिवार... 

भरि दिन, भरि राति आगनमे 

प्रदक्षिणा रहल करैत सौंसे विश्व : 
तिब्बतक रहस्यमय प्राचीन मन्दिर : धर्म 
मानसरोवरक श्वेत-तनु हंस : सौंदर्य 
ताजमहलक गोल-गोल गुम्बद : कला 
काहिराक कदलिजंघा नर्तकी : वासना 
पेरिसक महाकाय ओपेरा : विलास 
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रूसक मास्को-विश्वविद्यालय : ज्ञान 
कश्मीरक अपरिचिता सुन्दरी : प्रेम 
सभ वस्तु अही आँगनमे गएलक स्वागत-गीत 
तदुपरान्त वायुमे बिला गेल, हेरा गेल 
धधकेत रहल ज्वालामुख हमरा सभक अन्तर 
मुदा चेहरा पर शून्यक आवरण, मोनक परदा... 


अन्तिम विद्रोह : 

दोगे छी हम सभ केवाइ-पारक ध्वनि दिस 

द्रतगतिएँ तेआगि क' पुरना सभ व्यवस्था 

अव्यवस्थित पंक्ति बना, जुलूस लगा क' 

मुदा, एक दोसरासँ पूर्णतः अपरिचित रहि 
हे अपरिचित पिता, हे अनचिन्हार माइ 
हे अज्ञात पत्नी 
के छी अहाँ सभ? हमरासँ अछि की सम्बन्ध? 
आ, कतए छी हम? आबि गेल छी कोन गाम? 
कोना स्थगित क' दी हम अपन महायात्रा 
के रोकत, के बान्हत, के मनाओत? 
चक्रव्यूहमे मरि गेल अछि अभिमन्यु 
कनैत रहू हे अर्जुन, हे द्रौपदी, कोनो लाभ नइं 
चीत्कार करू हे उत्तरा 
ने अहाँ जमदग्नि छी, ने हम परशुराम 
ने अहाँ कुन्ती छी, ने हम कर्ण 
ने अहाँ सावित्री छी, ने हम सत्यवान! 


तथाकथित परम्परावादीक प्रति 


जॅ नवका ईंटा पाथि हम सभ बना रहल छी अपन दोमहला 
गुरुवर, तामस जुनि करू! 
जॅ अन्हारमे हम सभ नवका रस्ता हेरि रहल छी अनुखन, 


97 


कनिओ जुनि डरू! 
काव्यक शव पर अहाँक मैथुनी आसन हम सभ नहि छीनि लेब! 
मुदु, ललित स्वरें विविध रागमे मादक अलापसँ 
अहाँ गबै छी, से मधु-गायन नहि छीनि लेब! 
पुरखा छलाह मैथिल-कोकिल विद्यापति महाराज 
विपुल नितम्ब अति बेकल भेल, पालटि तापर कुन्तल देल 
उरज उपर जब देहल दीठि, उर मोरि बैसल हरि करि पीठि 
अहाँ लाज जुनि करू, कि सदिखन काव्यक फोलू कंचुकी, नीवी, 
दूरहिसँ हम्मर शत-शत प्रणाम, हे महाकवे कवि-सम्मेलन-जीवी ! 


गितगाइन बनू, मधु छन्द लहरिमे डूबि डूबि बोहिआउ, 

करू नहि भाव-अभावक चिन्ता, 

करू नहि समाजके अन्तस्तलमे पैसि, हेलि जनसागरमे अथाह 
काव्यक अमृतघट, लक्ष्मी, ऐरावत, धन्वन्तरि, 

ऊपर करबाक सेहन्ता, 

अहाँक लेल त' काव्य थीक मानस-विलास, रति! 

पवनक रथ पर कारी कारी बादरि आएल 

दूर्वादल पर ओसक छहरल अश्रुविन्दु, कमलिनि मौलाएल 

जय जय वसन्त, जय जय वसन्त, जय प्रकृति प्रिया 

--एहि इतिवृत्तात्मक वर्णनसँ कएल करू काव्यक कपाल-क्रिया, 
के रोकत, ककरा पलखति छै? 

भसिआइत रहै'ए मोन अहाँक सुनि सुनि कोकिलक गीत, 
बीसम शताब्दीक एहि मशीन युगमे आबु 

फैक्टरीक भोंपा नहि, यन्त्र-सुन्दरीक लौह खोपा नहि, 

ट्रेक्टरक विकट निनाद नहि, पूँजीपतिसँ श्रमिकक विवाद नहि, 
कन्ट्रोलक गहूम, भुखमरी, अकाल नहि, दंगा जुलूस, हड़ताल नहि 
--बजैत अछि कर्णकुहरमे एखनहुँ निर्झर-संगीत । 

मुदा, के टोकत, ककरा अवगति छै! 

कविवर सुनू, परम्पराक ई छाहरि, 

सहस्त्रछिद्र चालनिक छाहरि थीक, 
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नवयुगक किरणजालसँ भ' सकत आब नहि रक्षा। 
साहित्यक निर्माणक मन्दिरकें जुनि बुझिओ स्कूलक कक्षा, 
जे, जे कहबै अहाँ से सभ मानि लेत 

जँ युगसँ पाछू रहब, विश्व मृतक अहाँकें जानि लेत 
नवतुरिया-समाजकें हाँकि सकत नहि एक्को छन 

स्वर्गस्थ पितामहक ओ टूटल फराठी 

नहि ककरो लगतै चोट, जे कतबा एकसरमे भाँजत लाठी! 


कारी बादरिकें सुमुखिक केशपाश बुझि, ओझराएल रहब 
वा, खेतक फाटल दरारिकें जल-बलसँ मूनब? 

ढहल भीतकें फोड़ि बनाएब नूतन, स्वस्थ दोमहला 

वा, नढ़िया बनि अप्पन हाथें अप्पन सारा खूनब? 

हे अतीतद्रष्टा युगभ्रष्टा गीतकार! 

पुरना विधान, पुरना यति, गति, लय, छन्द, ताल, मात्रा 
नहि चलत आब, नहि चलत आब, नहि चलत 
युगधाराक संग ध', साहित्य करैत अछि नव-यात्रा, 
कविता आब नहि अछि नायिक भेद, नख-सिख सिंगार, 
कविता नहि अछि रतिविपरीतक उनटल ग्रीवा-हार, 
कविता थिक जन-भैरवी, सर्वहाराक क्रुद्ध हुंकार , 
कविता थिक जनजीवनक अग्निप्राण जयघोष, 

कवि, जुनि करू रोष 

जँ अहाँ पुरनका धुड़खुड़, पुरना खुट्टा नहि छोड़ि सके छी 
हमरा सभकें जुनि दिअ दोष, 

जँ अहाँ सड़लका, जर्जर छान-बान नहि तोड़ि सके छी 
कविवर, अपने परम सुगन्धित दिवास्वप्न देखैत रहू 

हम सभ त' दुःकालक दुर्गन्धि ज्वालमे सदति जरे छी! 
दस ताइ ऊंच मचान गाडि, ते पर बैसि गबैत रहू 

हम सभ त' धरती पर जल प्रलय रुद्ध करबाक प्रयत्न करे छी! 
आ, ई के कहलक जे हम सभ एकस्वर-एकसर छी, 

ई के कहलक जे, हमरा संगें नहि अछि जन समाज? 
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गाएब, गाबि क' लोककें रिझाएब नहि थिक कविता 
लय छन्दक ईटासँ बान्हल इनार थिक, पोखरि धिक, 
कथमपि नहि थिक सरिता, 


बेंग मुदा, सरिता नहि डूबए 
वामन नीलगगन नहि छूबए! 


ई गप्प अहाँकें के बुझबए 

आँखि राखि जे आन्हर अछि, तकरा के रस्ता सुझबए 
काव्य तूर थिक, धुनेत रहू 

अनका नहि फुरसति छे एत्ते जे धुनि सकते 

जे जे फुरे'छ से गाबि लिअ' 

अनका नहि छुट्टी छे एत्ते जे सुनि सकते! 


महावन 

|| 

जीवनक एहि समय-दाहक महावनमे, कतेक युगसँ 
ताकि रहल छी-- 

कोनो अरूप देवता पर चढ़ाओल गेल किरणमाला 
हम सभ अनिकेतन, अपराजित; 

एकटा हेराएल रस्ता 

एकटा हेराएल स्वप्नक लाल-उज्ज्र तारतम्य, 
एकटा हेराएल मुख ककरो, 

हम सभ अनिकेत, अपराजित कतेक युगसँ ताकि रहल छी 
जीवनक एहि प्राण-पावक महावनमे 

किरणामाला! 


अन्हारमे भेटैत अछि अतीत-प्रेतक वृक्ष-शव अनेक! 
पैर तर ओंघराइत छथि स्वर्ग-पतित 
अप्सरा! 
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आँखिमे जाड़ें कॅपेत अछि ज्वरग्रस्त चिड़ै-चुनमुनी ! 
उचरैत अछि एकटा कारी-पीयर गिद्ध बारम्बार 
हमरे नाम-- 

चलू हे कवि, एहि बेर अहीं चलू भुतहा मसान 
खापड़िमे भूजू अहीं अप्पन प्राण! 

पैर तर ओंघराइत स्वर्ग-भ्रष्ट अप्सरा, आ 

हेराएल स्वप्नक लाल-उज्जर तारतम्य 

हमरा सभकें-- 

आबो विकल-व्यथित क' रहल अछि, अकारण! 
आबो मथि रहल छथि नीर-सागर, 

देव-दानव अविवेकी; 

आबो नचिकेता सदिखन पुछैत अछि धर्मराजसँ 
जीवन आ मृत्युक रहस्य; 

आबो एकटा अश्वत्थामा हाथी निहत होइत अछि 
कोनो युधिष्ठिरक 

सत्य आ नैतिकताक सुरक्षार्थ 

--मुदा, 

ई सभटा पौराणिक दुष्काण्ड होइत अछि, एही महावनमे 
हमरे सभक अन्तरंगमे होइत अछि 
द्रौपदी-चीर-हरण 

आ, राजा जनमेजयक विख्यात नाग-यज्ञ! 

2 

अन्हारमे भेटैत अछि, अतीत-प्रेतक शव-वृक्ष अनेक; 
ककरो एकटा चिन्हार मुख 

नहि भेटैत अछि, जे तकरेसँ पूछल जाए- 

ओहि मन्दिरक मार्ग; 

पूछल जाए ओहि अरूप देवताक हिरण्यगर्भ सिंहासन; 
जाहि पर उत्सर्ग केलहुँ किरणमाला 

हम सभ 

ताकि रहल छी मनुपुत्रक लेल! 
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महावनमे गुँजैत अछि केवल मृत वेश्या सभक क्रन्दन 
केवल एकटा कारी पीयर गिद्ध 

उचरैत हमरे नाम-- 

सुखाएल सेमरक कुष्ठोदरमे बैसल हँसैत अछि; 
हम सभ अनिकेत, अपराजित बरखासँ 

बचबा लेल; 

बचबा लेल बञ्र-ठनकासँ 

सेमरक एहि डारिसँ ओहि डारि तर नुकाइत 
मृत्युसँ नुक्का-चोरी खेलाइत रहै छी राति भरि। 
किन्तु, 

कहियो नहि समाप्त होइत अछि राति! 

कहियो पंचम सुरमे नहि गबैत अछि कोकिल 
भोरक, अथवा वसन्तक गान! 


हमरा सभक पूर्वज भोर देखने छलाह! 

गोने छलाह पराती, वसन्तक स्वागतमे वसन्त-बहार 
बनि गेल छलाह; 

किन्तु, आइ हम सभ एहि महावने छी समस्त 
पूर्वज-विहीन ! 

हुनका सभक कोनो संस्कार, 

कोनो परम्परा 

कोनो श्रद्धा नहि रहि गेल अछि हमरा सभमे! 
हम सभ निराश्रित, निराधार 

क" रहल छी अमावस्याक एहि श्मशानमे 

सभ व्यतीत वस्तु-जातके 

अस्वीकार! 

3 

आब अस्तित्वक अविचल यथार्थ दुइए टा अछि 
प्रथम ई जे हम सभ ताकि रहल छी 
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किरणमाला; 
दोसर एतबे जे अतीत-प्रेतक अनिवार्य संगतिमे, महावनमे 
जीवित छी हम सभ! 


कवि परिचय 

हमरा दुख अछि-- 

हम कविता लिखे छी, सदति अपना हेतु 
मात्र अपने टा हेतु 

हम कविता लिखे छी! 

अहॉक लेल लिखबाक 

मिलन-कथा कोनो गरें सिखबाक 
अवसर नहि भेल, जे अहाँसँ अपना धरि 
दिनुका बेगरता सभसँ 

रातुक मरम-भेद आध-निन्न सपना धरि 
बना लेब एकटा सातरंग सेतु 

अपना हेतु 

मात्र अपने टा हेतु 

तकर कोनो लाथें, केशो भरि 

अवसर नहि भेल 

हमरा दुख अछि 

कविता हमरा काचे रहि गेल 

एहि जारनिसँ उड़ल कहाँ धधरा 

व्यथा कहब ककरा 

कथा कहब ककरा? 


गामक नाम थिक पुरबा बसात पछबा बसात 


एक 
कतबो दूर चल जाइ छी अन्न स्त्री आ भरि पेट निन्नक हम 
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उद्योगमे कतबो दूर चल जाइत छी 

सभ दिनक लेल भीड़मे हेरा जाइ मेलामे 

भसिया जाइ 

तरुआरिसँ दुनू पॉखि काटि जँ देअए कोनो रावण-राजा 
राशनकार्डक गेंटमे 

डूबि जाइ रोशनाइ जकाँ 'ब्लौटिन' पर 

पसरि जाए सौंसे व्यक्तित्व 

मुदा घरमुँहा बड़'द सदिखन सभ स्थान काल पात्रमे 
घरमुँहे बड़'द होइत अछि 

सिमरिया-घाटसँ गामक प्राइमरी शिक्षकक संगें 

हाजीपुर अथवा कलकत्ता पड़ा जाइत अछि कोनो सधवा 
विधवा फुलकुम्मरि धी कुम्मरि स्त्री... 

एकटा घबहा कुकूर भरि राति भरि दिन सदरि काल 
ओंघाइत रहैत अछि 

एहि गलीमे ओहि मचान तर... । 


॥ 

एहि गलीमे ओहि मचान तर ओहि ठाम भुतहा गाछीक 
अन्हारमे गामक बीस टा नवयुवक 

ठाढ़ भेल निर्णय नहि क' सके छथि जे अन्न-प्रसवा खेत 
दिस जाइ किवा मौरंगिया गाँजाक पात्र धरि 

किंवा बरौनी-कारखाना 

किंवा संखिया-भाँग धतूर हफीम खा क' एक्के इनारमे 
खसि पड़ी बीसो नवयुवक 

प्रेत बनि नचेत रहि जाइ युग-युगान्तर धरि 

भुतहा गाछीक अन्हारमे... । 


तीन 


कतबो दूर चल जाइ छी अन्न स्त्री आ भरिपोख निन्नक 
उद्योगमे हम कतबो दूर चल जाइत छी 
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मुदा, 

घरमुँहा बइ'द सदिखन घरमुँहे बड'द रहि जाइत अछि 
सौंसे पृथ्वी सभटा युग चक्र 

सगरे ऋतुधर्मक परिक्रमा क' कखनहुँ घूरि क' 

आबहि पड़त 

बेलीक फूल सिन्दूरक रेखा उग्रताराक समीप 

जरइए पड़त जेना भरि राति जरेत एकसर मुख-मलान 
भगवती-घरक दीप । 


चार 

हमरा गामक नाम थिक पुरबा पछबा बसात जखन 
दुनू हवा एक संगें बहैत अछि 

जखन केवल पछवा चलैत अछि सोलहो कला 

सतरहो उद्योगक संग गामक मध्य रामशाला पर गामक 
एक सौ आठ कुमारि 

अबै छथि गवै छथि हे पछबा महरानी 

आब नहि, आब नहि, 

तखन पुरबा बसात बह” लगैत अछि 

पुरुष वर्ग खेत खरिहान स्कूल-दोकान अस्पतालमे 
स्त्रीगण आँगनमे एतबे गप्प एतबे खिस्सा-पिहानी एतबे 
सगुन-असगुन जे 

चमेली दाइ किऐ चलि गेलीह दरभंगा 

किण प्रेमनगर कनियाँ पसेरी भरि धान लेल भैंसुरसँ 
करैत अछि अलाप कोन कारणें 

प्रत्येक पॉचम मास अस्पतालक ओ सरकारी चमैन 
कौशल्याक 

आँगनमे गबैत अछि मलार। 


पांच 
बीसो नवयुवक आ एक सौ आठ कुमारिकें अप्पन आँखि 
अप्पन देह अप्पन मोनमे नुकौने 
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हम कते दिन धरि गामसँ जंगल जंगलसँ गाम 
बोआइत रहब 

कते दिन धरि खाइत रहब पुरबा बसात 
पछबा बसात... 

कते दिन धरि गाममे कहाएब नगरवासी 

ओ नगरमे केवल प्रवासी... । 


छह 

जँ सत्त बाजब अपराध नहि घोषित भेल हो एखन धरि 
गाम आ नगरमे 

सुसंस्कृत मनुक्ख आ बताह जानवरमे 

कोनो अन्तर नहि, कोनो अन्तर नहि बेली चमेली 

आ अंग्रेजी गुलाबक सुखाएल ठोरमे 

एक्के पराग 

गबैत अछि सौंसे प्रकृति समस्त देश कोस एक्के सुरमे 
एक्के टा गीत एक्के टा राग। 


पति-पत्नी कथा 

स्त्री अपन सखा-सन्तान, भानस-बासन 
सुख-सेहन्ता, पीठक 

हरियर-पीयर दर्द, आ उधार-लहनाक 
कथा 

कहैत अछि, 

कहैत रहि जाइत अछि भोरसँ साँझ धरि 
बाड़ीक कोनटासँ 

आगनक माँझ धरि 

कहैत रहि जाइत अछि साँझ धरि 

पुरुख ओहि स्त्री, आ ओहि स्त्रीक सखा-सन्तान 
भानस-बासन, सुख-सेहन्ता पीठक 
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कथा 

सुनेत अछि 

सुनेत रहि जाइत अछि साँझसँ भोर धरि 
ठोरक मन्द मन्द मुस्कीसँ 

आँखिक नोर धरि 

सुनैत रहि जाइत अछि भोर धरि 


उपमा 

प्रखर रौदमे सुखाइत मलाहक जाल 

मोट किताबक पन्नामे दबल एक टा पीअर कीडा 
मेलामे हेराएल बालकक आँखिमे आतंक 
पेपरवेटक भीतर बनल लाल-हरियर फूल 
पोखरिमे एकसरि नहाइले अबोध बालिका 

ई सभ एकहि स्वपनमे देखल! 


दृष्टि उत्थापन 

ताकि रहल छी 

कोनो डारिमे होएत अवस्से कतहु एक टा फूल 
ताकि रहल छी 

परतीमे छूटि गेल छल, हमरे कारी गाय 

ताकि रहल छी 

जाएब गाम, कहिया थिक भदबा आ दिग्सूल 
ताकि रहल छी 

दूधके, वा माहुरकें, नहि अछि आन उपाय 


मायानन्द मिश्र 
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मूल्य 


दूबर पातर छोट-छीन इजोतक टुकड़ी 
महाकाय महादानव अन्हारसँ लड़ैत लड़ैत 


थाकि रहल अछि 
अंग प्रत्यंग टूटि रहल छे 


समर्थन लेल एम्हर ओम्हर तकैत अछि 
तकैत अछि दूबर पातर छोट-छीन 


एसगर इजोतक एकटा टुकड़ी। 


टुकड़ीक मोनमे निश्चयक एकटा विस्तृत आकाश अछि 


ई लड़त, 

अन्त धरि लड़त 

एसगरो लड़त, लड़िते रहत 
अन्हार'कें परास्त करत 
निश्चय करत 

दूबर-पातर 

छोट-छीन 

इजोतक ई टुकड़ी । 


पैघत्व 

पैघत्व नहि थिक पूस मासक रौद 
नहि थिक 

गुमसराइन भादवक सिहकी 

ओ थिक क्रेन 

जे उतरल इंजिनकें 

पुनः पटरी पर चढ़ा देछ। 


हमर पीढ़ी 
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कियो कहलक जे हमर पूर्वज जानवर छल 
हम जानवरेक स्मृति-शेष छी 

परम्परा विशेष छी। 

खोहसँ अट्टालिका धरि 

छालसँ टेरेलिन धरि 

अनेक भूगोलक अनेक इतिहास थिक । 
वस्तुतः हम “महान” जानवरक 

अति क्षुद्र सन्तान छी 

ओकर हत्या, भूख लेल छल 

हमरा भूख, हत्याक लेल अछि 

एही हत्याक लेल 

जन्मल अछि विज्ञान । 

असली विज्ञान । 

नकली हृदय आ नकली धइकन बनबैत अछि 
असली कार्य लेल नकली मनुष्य बनबैत अछि । 
नकली नहि बना सकल हथियार 

नकली नहि बना सकल युद्ध। 

असली विज्ञान असली आदमी 

नहि बना सकल । 

हम सब असली जानवरक 

नकली सन्तान छी । 


इतिहासक गली 

फूटल घैलक खपटा जकाँ 

हम अपन अतीतकें 

इतिहासक गलीमे फेकि आएल छी, 
हमर वर्तमान 

इस्टबीनमे फेकल अयनाक छोट-छोट 
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टुकड़ी जकाँ 

चमकि उठेत अछि 

जाहिमे देखबामे अबैत अछि 

पाँच वर्षक लेल कटल हमर हाथ 
सटकल हमर पेट 

नग्न हमर देह 

प्यासें तबधल हमर खेत 

उदास तकेत चिमनी 

बिनु माथक भीड़ 

अपस्याँत चौराहा, 

सबटा डस्टबीनमे चमकि रहल अछि 
(आ भविष्य) 

भविष्य तँ ग्लेशियर जकाँ अदृश्य अछि 
ठोसो अछि, तरलो अछि, बहैत आबि रहल अछि | 
फुटल घैलक खपटा जकाँ 

हम अपन अतीतके इतिहासक गलीमे 
फेकि आएल छी। 


चिन्ता 


अहाँ सड़क पर भागि सकैत छी। 

सड़क : जे एकटा 'कालगर्ल' जकाँ संग हेबाक 
लेल प्रतीक्षामे रहैत अछि । 

जे खण्डिता अछि 

मर्दिता अछि, चिरनवीना अछि, 
कोलाहल जकर निरन्तर शील-हरण 
करैत रहैत अछि। 

सड़क जे अनेक इतिहासक साक्षी अछि । 
अहाँ कुकुरमाछी जका लुधकल 

सड़क परक भीड़सेँ 

अपन जान बचा क' 
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भागि आबि सके छी अपन घर। 

मुदा 

अपन अन्तरक परिचित अपरिचित भीडसँ 
अखण्ड कोलाहलसँ 

कोना बाँचि सकेत छी? 

कोना भागि सकेत छी? 

(वस्तुतः) 

अहाँ सडके जकाँ विवश छी 

अहाँ मात्र सडक छी 

बिचारक यात्री चलि रहल अछि अविराम । 


ताजा खबरि 

पाँचम मंजिलसँ छप'बला अकबार 

हमरा जनैत अछि, रगरग जनैत अछि 

छपिते रहेत अछि 

लिपिस्टिकक खबरि, महिला-वर्षक नाम पर 

छपेत रहल हॉस्पीटलक थाकल झमारल 

स्कर्ट केर खबरि, बलात्कारक खबरि, 

अन्हार मोड़ परक खबरि, कोनो फूलन देवीक खबरि 
उजरा इजोतमे पठेत रहब करिया खबरि। 

पॉचम मंजिलसँ छप'बला अकबारमे 

उदास नीरसतामे ठाढ़ हमर गामक खबरि नहि रहैत अछि 
नहि रहैत अछि बेमाइ फाटल खेत 

हकन्न खुरपी आ कोदारि 

ठोर पर फुफरी पड़ल खरिहान 

हाटक बाट तकैत चेथरा पहिरने होलमानी ध्वजा 
अरिपनक पिठारक प्रतीक्षामे 

वेनंगन चार परक कोआ 

खलिया लादि पर थुथून रगड़ेत सिलेबिया बड़द 
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पेटकान लधने कुकूर 

कड़चीक अभावमे औनाइत टाटक पोरो-लत्ती 
फाटल आँगीक सीयनि जकाँ दरकल मुसुकान। 
ई सब किछु नहि रहैत अछि 

रहैत अछि फूलन देवीक खबरि 

पाँचम मंजिलसँ छप'बला अकबार हमरा 

जनैत अछि 

रग-रग जनैत अछि । 


सोमदेव 


कर्मनाशा 

जतेक काग छथि सभ क्यो पसिन करैत छथि 
कर्मनाशामे डूब देब! 

गंगाकात तेँ मुर्दा डहैत अछि । 

ओत' डूब देबा लेल 

एकटा मनुक्खक तलाश अछि। 


नहि भेटल अछि मनुक्ख 
तें तुक्कड लोकनि 
कागतक मुरुत छेबैत रहला-ए! 


आउ एहि तुक्कइ सभकें 
नुक्कड़ पर सजा ली 
मुक्त आकाश तर 
संग्रहालयक मजा ली! 
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सामाजिक राजनीतिक कठघरामे ठाढ़ छथि मुलुको प्रेत 
नायकक अभिनय करैत। 

खिखिर लोकनि नॉगरि डोला रहलाह अछि 

भ्रष्टाचारक भूरमे लसकल 

कार्यालय-कन्याक बाहुमे असबस। सदानीरा-घाटक 
उद्घाटन क? रहला अछि। 


ता एम्हर गीदड़ लोकनि सड़क, 

पुल आ दफ्तर सभक भवन 

अगबे कर्मनाशाक बालु पर जोड़ि रहल छथि। 

गंगोके कर्मनाशा दिस मोड़ि रहल अछि! 

प्रदूषणसँ घबाह गंगाजल 

नाश क” देत कर्मनाशाक शुद्ध लेर 

भ? जाएत अन्हेर! 

खसि पड़ताह त्रिशंकु नहुष। आ विश्वामित्र 
कौशिकोमे डूबि मरताह! 

तखन टूअर बेचारो जनता -- हरिश्चन्द्र की खएताह? 


की लिखल छनि वैदेहीक कपारमे 


बाप छथिन विदेह 

किएक रहतनि एक्को बाकुट माँसल माटि। अगबे सुगन्धि 

सुखाएले छनि रग-रग केर पानि । स्वेदे-स्वेद 

बुता गेलनि-ए कहिया ने नाभि-कुण्डक आगि। छाउरक बगए 

हृदय कुहरमे कुहरे छनि प्राण। स्पर्श-बोध मात्र 

खणएता की? कण्ठमे फॉँसल छनि आकाश। फॉकथु उज्जायी... 

विदेह भ' गेलाह-ए आन्हर, बहीर आ तें मौन! 

विदेहक धुथरी सनक मौनीमे राखि राजनीतिक गूड़-चाउर 

बालभोग लगा रहला-ए लंकासँ पड़ा क' आएल बाबाजीक भेसी छदामी 
राकस-समूह 
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कनी टाक देह। बड़ी टाक मुँह 

बजे छथि मैथिली, कहे छथि हिन्दी 

बजे छथि हिन्दी, कहे छथि अंग्रेजी 

बजे छथि अंग्रेजी, कहे छथि हिन्दी 

जेना “मुदा' मे घोसिया रहल अछि 'मगर' 

जेना गाममे घोसिया रहल अछि नगर 

नगरमे सूपनखा सन-सन पब्लिक इस्कूल 

गाँधी सेतु भेल जा रहल अछि 'टेम्सक पूल' 

दलान पर त्रस्त बाबा बजबै छथिन, सुनू बाउ श्री श्री! 
टीभी लग व्यस्त पौत्र कहै छनि, ग्रैंड'पा टरी-टरी । 


सभकें चाहिअनि खुशफैल देह 

खाली वैदेही टाक बाप रहथु विदेह 

क्रान्ति दन्तविहीन, भ्रान्तिमज्जाक तन 

आयातित विवेक काल्पनिक मन 

--की भेटलनि अपने गेहसँ 

एतावता स्पर्श नहि भेलनि साकेतक संविधानी रेहसँ? 

जनबली हनुमानो नहि क' सकलाह हिनकर रक्षा 

अन्यायक जातिवादी लाल भालुसँ! 

लोरिक, सलहेस, नैका, कारू, दुलरा आ बण्ठाक संस्कृति 

भसिया रहल अछि ऊसक पथार जकाँ 

आधुनिकताक लाथें घर दिबराक ढेर भेल 

भासैत अछि आँगनक धार जकाँ 

बाढ़िमे रिलीफ बँटैत एक्को टा 'अहाँ' नहि, अगबे आप" कि 'आप'! 
नाव पर एक्कोटा समांग नहि, अगबे लाल आ हरियर साँपे-साँप!! 
-आब बान्ह पर बैसल काहे-कूहे लग कुहैत रहू 

हेलीकॉप्टर तकैत आश्वासनी बकरी दूहैत रहू 

टेंटमे ल' जाउ दुग्धचूर्ण। अवसरक अछिंजल मिला-मिला 
भेदी-कुर्सीक 'जयकार' कहैत रहू। मौका देखि 

सभा-संस्थानकें महेत रहू। 
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जकरा सभक माइक अता-पता नहि। मुदा 
बाप छलै आकाश। से सभ आइ 

ठेकल छथि आकाश! 

--अवस्से कि ने? 

वैदेही टाक माइ रहथि रत्नगर्भा धरती 
तखन के नहि लूटत हिनक पौतीसँ रत्न? 
आ बेटी कुहरि-कुहरि किए नहि मरती! 
अवस्से कि ने? 


--आह! की निकलल नतीजा? 

अकादमी कि विश्वविद्यालय 

कि सरकारी विद्यालय 

पाठ्यक्रम की मुदा भ्रम 

कतए नहि छथि घोसिआओल--वाह रे भतीजा! 

दोहाइ ओइ पार पटनाक 

जिबैत रहथु शकुनी श्री श्री जीजी!! 

अवस्से कि ने? 

आउ, आउ! बड़ चैनसँ रहलहुँ। आउ 

आब सभ गोटे लड़ेत जाउ 

लोभ-ललक द्वेष-बाटी पर खसैत जाउ, ज॑रैत जाउ । एखन की भेल-ए? 
जाहि दिन मरि जएतीह माइ ताहि दिन कानब। 

सेहो किऐ? 

नेपाली संग्रहालयक मुरुत देखि-देखि हिनका मृत किए मानब? 
किछु नहि। किछु नहि। एखन की भेल-ए मैथिल बाउ? 

अपने किऐ आएल सन हएब एहि लावारिस वार्डमे 

उतरब किए वैदेहीक माटि पर 

बैसल रहू सरकारी कारमे। 

जानि नहि की लिखल छनि वैदेहीक कपारमे !!! 
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कीलन 


हमर छाँही समटा क', कीलित भ' गेल अछि जाहि ठाम 
ततएसँ आगाँ 

बढ्ले नहि होइत अछि!... आ आकाश अछि जे 
युद्धविराम लेल 

आगू अबिते नहि अछि!! 

सन्धि-पत्र हेतु 

एहन हालतमे कतएसँ ल' आनी मेघक कागत? 

आखिर किऐ एहि समाजी-छाँहीमे, सदति 

लेपटाएल रहैत छथि लोक?... सुझैत नहि छनि-- 

हमर अपनो उप्पर तँ हमर अपने एक गोट छाँही अछि... !! 
जँ कहीं ओ छाँही उनटि क” कीलित भ' जाए 

तखन बुझू जे सुरुजे भ' जएताह समष्टि शकितिगृह... 
किऐ तँ सूर्यक छॉही सेहो भ' जाएत कीलित 

नीचाँ उप्पर एक्के धुरीमे 

प्रतिष्ठित भ? पाओत तखने बिना छाँहीक 

दू गोट काया 

पुरुख ओ माया 


मुदा आइ बारहे बजेमे अभगला बजबए लागल अछि साइरन? 
फेर कीलित होमए लगलाह अछि अपने अपन छॉहीमे लोक!!! 


तैयो जुलूस नहि रुकल 

घोर अन्हार। खाली पदचाप 

कर्फ्यूक समान शान्ति। जेना 

बिना यात्रीक सुसुआइत ट्रेन 

दुबगली प्रतीक्षालय। बीचमे 

धारा एक सय चौवालीस । 

चौकी पर हकमैत जासूस कुकूर 
ठकाठक। ठकू-ठक! चढ़ि गेल कन्हा पर 
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चारि गोट राइफल । एक गोट 

स्टेनगन... 

खोंखिआएल, 'मनुक्ख-गन्ध! मनुक्ख गन्ध! 
जुलूस! जुलूस! जुलूस! 

“हथियार तैयार! 

'तेयार!!' 

घुर्र घुर कर’ लागल जीप। तामसे भेर 
थरथराइत ओकर समग्र शरीर... 

मोंछक तरसँ हँसैत बिलाइ आबि क' देलक 
सूचना - मुर्दा छैक! 

'सएह तँ! जिन्दा कोना निकलि जाएत कोनो मनुक्ख!! 


मूडी झुला क' समर्थन केलक कुकूर 

आ आश्वस्त भ' गेल चारि गोट 

राइफल । एक गोट स्टेनगन 

गुम्मी धएलक जीप... 

साफ सुनाइ देबए लगलै। बाट ध' जाइत 
.. राम नाम सत्त-ऐ! 

.. आम नाम हत्त-ऐ! 

.. आँव आव अत्त-ऐ! 

आँ ऽऽऽ... 


आगाँ जा क' अर्थी ठाढ़ भ' गेल। आ ओकर 
चारि पैर भ' गेलै दू पैर! 

ओ जुलूसक आगाँ भ' गेल। नारा लगबैत 
बदलि गेल रामधुन। आ दुबगली 
प्रतीक्षालयसँ बुल-बुल क' बहराइत चल गेल 
मनुक्ख। आ नमरैत गेल जुलूस 

आगाँ बढ़ेत। पाछा 

ठामक ठाम। अन्तहीन... 
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महाभिनिष्क्रमण 

आइ हमरा सभकें बोध भेल अछि जे सभसँ नीक काज थिक चोरि करब 
ई विचांरैत हमरा सभ आइ भरि दिन 'चोर'के श्रेणीबद्ध करैत रहलहुँ! 
--अपन यश आ पदलिप्सा लेल डकैती केनिहार 

राजनीतिक त्रिशंकु लोकनि-- नम्बर एक 

“विशेष सुख-सुविधा भोग'क इच्छुक 

प्रतिष्ठाक प्रतिमान नम्बर दू 

--नचार भ' किछु उचेंग क' पड़ाएल जाइत अपसियाँत 

कुकूर-सन दाँत निपोरैत दुविधामे फॅसल शिखण्डी- नम्बर तीन 

मुदा विश्‍वक कोनो टा सीमा नहि माननिहार 

हमरा सभकें 

'तस्कर' भ' जएबाक चाही 

गाय। नारी। आ द्रव्य- 

अन्नमय । मनोमय । अर्थमय। एत’ छथि वेद 

से हमरा सभकें आइ कोनहुना जा क” ब्रह्मज्ञान भ' सकल अछि 


जाउ नेतागण, जाउ! जाउ आचार्य, जाउ! घूरि जाउ! 

हमरा सभ युद्धाभ्यास नहि करब 

नहि लेब धार्मिक पाठ, नहि धारण करब आन्हर उद्दण्डता 

बनब नहि अहँक अस्त्र अथवा मनोरंजन... 

दुधारू कन्याक बिसुखल चिचोड़ल सुखाएल कठुआएल स्तन नहि बनब 

नहि बनब मात्र एकटा निरर्थकता, संशय-बोध, युगत्रास अथवा पीड़ा अथवा 
कुण्ठाक रुमान 

आब हमरा सभ विद्रोही लोकनि भाव-सन्निपात, अर्थज्वर अथवा हफीमसँ 
जकड़ल आ जमकल नहि रहब 

नहि ओठ़ब अभिशाप आ ने अपन जीवित एखनुका पितर-पुरखा जकाँ स्कूल टीचर 
बा प्रोफेसरक 

जामामे बचनबीर क्रान्तिदर्शी कहबैत फूल कटेत 

छोपैत सामान्य जनक घेंट रायल्टी चोर आ दलाली सुख भोगैत 
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भाँग पिबैत मात्र जिबैत टा नहि रहब, रेशमी अभिनन्दनक कब्रमे टॉग झुलबैत 
कोर्तिक कुरसी पर ओंगठल ओंघाइत कोनो सरकारी पीठिका पर नहि खसि पड़ब 
नहि बनबाक अछि आलोचक वा सभापति हमरा सभकें 

नहि अछि करबाक संचय-सम्पादन अथवा छद्य गर्जना 

हमरा सभक पुत्र चोरि करबा लेल मजिस्ट्रेट नहि बनत 

ओहिना बिना बँचने गीता बाइबिल अथवा कुरान चोरि क' लेत । 


आइ हमरा सभकें प्रज्ञा भेल अछि 

अपराध बोधि-महावृक्षक नीचाँ 

आ हमरा सभ सिरकीमे बैसल 

खा रहल छी पतुरिया हाथक खिच्चड़ि 

आ अपने हाथें अपन यशोधराक गड्टासँ फोलि रहल छी सोनुहला घड़ी चुपचाप 
राखि लै छी अपन जेबीमे बन्हकी राख'क लेल 

जाहिसँ कीनि सकी टिकस 

अनुसन्धान यात्रा हेतु-जे ओ के अछि? 

जे स्वतः हमर “स्व'कें चोरौने अछि 

आइ हमरा सभ ओही महान चोरक हेतु महाभिनिष्क्रमण क' रहल छी। 


किछु भ' सकैछ 


कौखन किछु भ' सकेछ 

पता नहि कखन की भ' जाओ! 

तैं हम ताकि रहल छी एकटा अणु-छाता 

जाहि त'रमे हम निरापद भ' सूति सकी 

हम ताकि रहल छी एकटा कैप्सूल 

जकर भीतर घोसिया क’ हम भ' जाइ “मनु! 
आदिम । अदन्त। अनन्त । 

कौखन तँ तमाशा देख” लेल अपन कछुआक 
खपलोइयासँ बहार करी मूड़। 

चारू दिस जरैत। करेत क्रन्दन धूमायित जेट। आर 
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होटलक खपलोइयामे सिपाही संग नचैत 

नवजात जेटक माइ 

मारू गोली 

कखन की भ' जाए? 

हम अपन अनन्त कालक खपलोइयामे समेटि लै छी 
अपन अग्निमुख। आ 

बहार रहि जाइत अछि मात्र जिहा! आ आँखि! 


धीरेन्द्र 


मनुक्ख आ मशीनी आदमी 

तोरा संग हँसैत छी 

तोरा संग बजैत छी 

खा” लै? छी तोरा संग--दू खिल्ली पान! 

तेजी सँ चले छी, 

जोरसँ बजे छी, 

रहैत अछि ठोर पर हरदम मुस्कान! 

बूझि लेह से तों, हल्लुक छी तूर जकाँ? 

सहि लेब अवज्ञा फेकल नूर जकाँ? 

बदलि गेल रंजक होएत ने अवधान? 

मुदा गुप्प से नहि छै मित्र! 

हँसी देखलह अछि, हँसीक त'रक नोर नहि। 
चंचलता देखलह अछि, अन्तरमे पालित होड़ नहि । 
मुस्कीक बिहाड़ि तों देखलह अछि कहाँ!! 
इच्छा छल बॉटि दी अप्पन मुस्की, 

नोर आ बिहाड़िकें घाँटि पीबि जाइ । 

डुबा दी व्यष्टिक चिन्ता समष्टिक समुद्रमे! 
मोन नहि छल जे समुद्रक पानि नोनगर होइछ 
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पियास ओ मिझाओत नहि। 

तें कहलिअह ई सभ! 

मुदा नमस्कार बन्धु! 

देखि लैह कृत्रिमताक उच्च-पहाड़, 

अर्चना करए लागह गम्भीरता बूझि तों। 

(बिना बुझने बिहाडिक पूर्वक शान्ति, 

बिना बुझने मित्रताक पण्डुकोक हत्या ।) 

किन्तु गप्प एतबे जे मनुक्ख मरि गेल, 

ई जकरा देखैत छह--ओ थिक मशीनी आदमी । 


हमर जिनगी 
हमर जिनगी चाह केर लीकर सदृश अछि, 
जाहिमे ने दूध आ ने चीनी कनेको, 
कोनो जिद्दी चहक्कर-सन छी सुइकने जाइत । 
हमर जिनगी एक डाँगी, जाहिमे ने पाल आ ने करुआरि 
मुदा हाथ बलें एकरा खेबि रहलहुँ मित्र 
हमर जिनगी एक टूटल घर जाहिमे अछि नाम मात्रे ख'ढ्‌, 
मुदा आश्रित स्नेह तेयो देछ । 
एहि तरहें हमर जिनगी चाह केर लीकर, एक डॉंगी, 
एक टूटल घर । 


चलि रहल छी 


चलि रहल छी बाट दुर्गम दूर मंजिल दूर, 

हमर जिनगीक रेल ई सरपट रहल अछि भागि । 
बिलमैछ, टीसन पर, मुदा अछि गति ने कनियो रुद्ध । 
(चलि रहल ई जिन्दगी केर युद्ध!) 

सहयात्री कतको मित्र अएला, कएलनि भेंट, बजला, 
घुलि-मिलि गेला, झगड़ो भेल, हसला आ अन्तमे 

“बस विदा? कहि, छाप अप्पन छोड़ि, ससरि भेला गुम्म, 
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सहयात्री कतेको रहलाह गुम्मे-गुम्मे, 

ने परिचय लेल आ' ने देल! 

मुखड़ा सभक अछि एहि दिमागी केमरामे बन्द । 
कालक एहि स्लेट पर हम नित्य लिखलहुँ 

नित्य धोलहुँ जिन्दगी केर पाठ 

भ्रान्ति भेल बहुत राशे; भ' रहल अछि आर, 

मुदा प्रतिपल घटि रहल ओ! 

बजन्ता हम बड बेशी, 

ठहाका हमर अछि बेश जोरगर। 

झगड़ा करे! छी खूब इटि क' 

खौंझाइ छी, चिचियाइ छी, 

स्नेह सानल गप मुदा सभसँ लगे अछि नीक! 
कनेको नहि रोष ककरो हेतु अछि हमरा । 

गप्प जे रेलक कम्पाटक रहओ रेले धरि! 

“बस विदा” केर समय लगैछ छिना रहल'ए वस्तु कोनो । 
किछु काल धरि जेना लगैत अछि मने सुन्न-मसान! 
मुदा लगले हेरा जाइ छी नव परिचयमे, नव झगड़ामे, 
आदति रहल अछि इएह हम्मर! 

हम बुझे' छी रेल केर ई खेल, अछि कते कालक, 
खाली बाट कटबा लेल झगड़ा-मित्रता केर स्वांग, 
अन्तमे तें “बस विदा’ कहि सभ हएत कात। 
अनुभव कएल एतबे अठतीस वर्षक एहि सफरमे, 
(सहयात्री ने कोनो रेल केर अछि मित्र बा कि शत्रु! 
क्षण बितएबा हेतु ओना चलि रहल सभ 


की हेतै? 


मानसक हरियर-कंच जलक कोरामे फुलाएल कोनो 
पंच-दल कमलक 

कोनो एकटा बा सभटा दलके यदि नोचि-नाचि 
फेकि दै केओ। 
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थकुचि दे बड़ड़ी आ छिड़िया दे” किजल्क तँ 

की हेते तखन? 

की हेते तखन? उद्वेलित यदि भ' उठए 

पुनः मोन हेबा लेल 

जल तँ, की ई अपराध थिक??? 

उत्तर देह हे नव-स्मृतिकार! हम कानूनवेत्ता नहि । 
पात्र छी प्रवासी एक, जकर शब्द-शब्दमे उदासियेटा 
सुनबह, की करू इएह थिक नियति हमर!! 


सत्य 

निश्चित रूपेण ई एकटा सत्य थिक जे जीवनमे आ' 
जगतमे 

एकटा राति अबैत अछि--अन्हार-गुज्ज राति! 

जकर स्याह छाया मोनकें कम्पित क' देछ। 

सत्य थिक जे एहि निशा-कालमे मनुष्यकें 

अपन सुरक्षाक चिन्ता होबए लगे छे, 

(अपन अस्तित्वक रक्षाक!) 

मुदा अन्हारसँ बचबा लेल 

डिबिया, लालटेन, गैस बत्ती बा बिजली जराएब? 
वा ढारि दू-गैलन ओंघराएब कोनो मोड़ीमे??? 

(भ? निश्चिन्त!) 

डाकू-फक्स्यारक भय अछि तँ 

तानब बन्दूक वा गाएब 'बीटल-राग”? 

हे बन्धु! लाल-परीक निसाँसँ निशाक भय नहि छूटत 
नहि हटत दस्यु केर डर 'बीटल-गीत'सँ!! 
(जिनगी ई नहि क्लीवत्वक थिक, थिक पौरुषक! 
क्षण केर अर्जुन पूज्य जखन ओ पार्थ बने' छथि! 
सुने-गुने छथि गीता!) 

यदि अन्हार केर सत्य अहाँ छी देखि रहल, 

तँ कि अस्वीकार करब जे प्रत्येक अन्हारक 
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बाद अबैछ स्वर्णिम प्रातपूर्ण विभाभय! पूर्ण कर्णमय! 
तें एकभग्गू सत्यक दर्शनकें नहि फानू! 

नहि करू विश्वकें नष्ट अपन लम्पट-प्रवृत्तिसँ 

द? दर्शन केर रूप अपन उद्दाम वासनाकें! 

हटि रहलै', अछि धोन्हि!! 

आबि रहल अछि उदयाचल पर सत्यक दिनकर! 
हिमगिरि श्रृंगार देखि लाल-धाहीकें 

नहि सोचू जे रक्त थिक ई कोनो आत्म-हत्या केर! 
शैल-शिखर पर जमल बर्फ पर देखि लालिमा 

नहि भरमू! 

गलि रहले' अछि बर्फ, हिमानी पिघलि रहल छथि! 
सविताक किरण अछि संग, ई तकरे थिक! 

जल्दी भागू पाखण्ड! 

महेशक मुनि डमरू केर नाद, 

देखि प्रकाशक प्रखर ज्योति! 

भागू! सूतू ग' पीबि सोमरस कोनो गुफामे। 
सुधांशुक विमल ज्योत्सनाक छाहरिमे 

हंसक कल-गान! 

मोहन बंशीक तान आ पांचजन्य केर नाद 

पसरि रहल अछि। 

भागि रहल अछि राति-- 

हिमानी जागि रहल छथि क' सत्यक दर्शन! 


गुरु द्रोणक प्रति 

हे गुरु दोण! रहू ग' अपने महारथी! 

हमरा रह” दिअ” बस एहने मामूली सन मनुक्ख 
कारण महारथीके महाभारत चाही 

(जे हमरा इष्ट नहि!) 
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संगहि चाही बड़का मान ओ सम्मान, 
जकरा पएबा लेल-- 
कोनो अर्जुनक ठुनकी पर कतेको एकलव्यक औंठा छपठि 
लेल जाइछ। 
कोनो दुर्योधनक इंगित पर वध कएल जाइछ कतेको 
अभिमन्युक । 
हमरा ककरो औंठा काटब इष्ट नहि। 
हमरा ककरो बध करब अभीप्सित नहि। 
रह” दिअ”! रह” दिआ! !! 
ई मान आ सम्मान 
हमरा अपन एहि आधा रोटीमे जीब' दिअ* । 
नहि चाही हमरा दूध, दही ओ मिष्टान्न । 
किऐ तँ हमरा नीक लगैछ कोनो एकलव्यक बढ़ोत्तरी । 
हमर इच्छा रहैछ जे कोनो अभिमन्युके 
व्यूहसँ बहार होएबाक कला सिखा दिएऐ। 
बेचब किऐ हम अपन व्यक्तित्व? 
बुत्ता रहल ताकए हमर बॉहिमे; 
चेतना रहल ताकए हमर माथमे । 
घी-दूध नहि जुटओ; 
मुदा दालि-रोटी के छीनत??? 
आ तें हे गुरु द्रोण ! रहू ग' अपने महारथी । 
हमरा रह” दिअ' एहने मामूली सन मनुक्ख 
अगबे मनुक्ख? 


हंसराज 
गन्ध 
गन्ध, गन्ध, गन्ध 
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ने पुरबा-पछबाक गन्ध 

ने कोनो फूल-पातक गन्ध 
खाली घामक गन्ध 
मनुक्खक चामक गन्ध 
सुखा गेल अछि फूल-पात 
ठाढ़ अछि बसात 


हमहूँ जेना भ' गेलहुँ अछि बूढ़ आन्हर 
झलफलमे सभटा रंग लगैत अछि पीयर। 


तैयो सभ नव फूल-पात 


नबका बसात अनबामे सक्रिय अछि अपस्याँत 


नव लोक, नब आलोक पएबा लेल 


एहि, घाम-गन्धक कोठा पर भेटत नव लोक, 


नव आलोक 

फुलाएत फूल 

नाचक पात, बहत शीतल बसात! 
सुखाएल फूल-पात नहि 

थाकल बसात नहि 

हमरा आँखिमे अछि एकटा आभास 
एकटा नव आकाश 

अथच हमरा नीक लगैत अछि गन्ध 
मनुक्खक चामक, घामक इ गन्ध। 


ईश्वर 

पहाइक खाधिमे जनमल 

एहि गोबरछत्ताक एकटा दोगमे 
शरशय्या पर पड़ल 

अहर्निश उकासी, 

भरि अढ़िया कफ आ रक्तक वमन; 
दस टा रोगग्रस्त बन्धुक बीच 
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एकसर हम सोचि रहलहुँ- 
यन्त्रणाक सीमा ईश्‍वर! 


अन्वेषण 

क्षीरसागरमे सूतल भगवान 
शेष शरीरक शय्या 
नाभिकुण्डमे कमल फुलाएल 
ब्रह्मा आसन लेल, 

आँखि दूनू भारी। 


चरण-कमलकें सेवि रहलि लक्ष्मी 
खुजए न पाबए बन्द आँखि पतिदेवक 
मुदा एकाग्र, 

क्षितिजमे ताकि रहलीह किछु। 


रामदेव झा 


निर्जल मेघ 


राशि-राशि मेघ आबि 
पड़ाएल जाइत अछि 
पश्चिम दिस 
प्रतीक्षककें डुबा क” 
निराशाक सागरमे - 


जेना कोनो 
फ्लैग स्टेशन पर 
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कोनो एक्सप्रेस ट्रेन 
हड़हड़ाइत जाइछ चल। 


आ ठाढ, प्लेटफारम पर 
मोसाफिर देखि-देखि 
ठकुआएल रहि जाइत अछि। 


भारत-जननी 

चरण-रज ल' ठाढ़ि अछि कन्याकुमारी 

अहँक चरणोदक जोगौने सागरक शुचि पात्र भरि क'। 
सतत लालायित परस हित आकुलित गति 

संयमित नहि रहि सकल तें तरंगित अछि 

नीरधिक छिलकेत छन-छन देह । 


अहँक खोंइछामे भरल अछि 

दूबि-धानक रूपमे ई विन्धय पर्वत केर श्रृंखल 
अछि कते मिज्झर हरदि केर गेंठ सम छवि 
जकर ल' पीताभ बनल'ए हेम । 


रत्नगर्भा आर वसुधा सार्थके अछि नाम 
रोम-राजिक रूपमे अछि लक्ष-संख्यक गाम । 
अछि कते ममताक परिमिति 

जानि के सकत, कहू की 

अपन सन्तति हेतु संचित 

भ' रहल स्रावित युगोसँ 

स्वच्छ गंगा आ ब्रह्मपुत्रक सरितमे 
पद्महृदये, परसि रहल'ए अहँक नीर-सिनेह । 


हिम-धवलिमास सुशोभित 
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अहँक उन्नत शीश अछि हे - 

हमर वृद्धा माँ, बहिक्रम केर गरिमासँ सुपूरित 
श्वेत कान्तिक केश । 

अछि कहब अवशेष । 

केश नहि टूटए कनेको टा जननि हे। 

नोचि लेबक हेतु दुस्साहस करय नहि 
आततायी केर निर्मम हाथ । 

विश्व भरिमे रहए उन्नत अहँक गुरुवत्‌ माथ। 


लागि नहि सकत अहँक तन 

लघुहु कुशक कलेप 

फेकि नहि पाओत कतहु क्यो 

छोट-छीनो ढेप । 

छी सतक, सचेत, तत्पर सतत रक्षा हेतु 

केतु फहरए व्योममे निर्दन्द । 

मन्द नहि हो ई मुखर मुस्कान 

जननि हे, अर्पित हमर हो कोटि-कोटि प्रणाम 


धूमकेतु 

कविता 

कविता थिक निश्शंक सार्थक शिलालेख कालक आतंकक 
कविता मनुखक सत्य शाश्वत 

कविता महज ईमान थिक 

काव्य-विघटन-बीच काव्य अक्षर आस्था 

कविता मनुखक मनुख हेबाक प्रमाण थिक। 
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कविता उपस्थित बात थिक दहकेत 

बात, एकदम सोझ आ सपाट धधरा 

युग-युगक संचित-दमित मनुषत्व के अवमानना के 
कार्बनित महुराएल ज्वाला 

कविता जीहक धार हन-हन आ कुलिश-सम दाँत 
ढाहि क' पाखण्ड के चट्टान 

मुखर करते अपन परिभाषा, अपन सन्दर्भ सन्धानक 
नव जन-गणक उद्दाम जिज्ञासा 

आ जन-जनक प्राणक भितरिया शान्ति के 
आकांक्षाक निनाद 

आ, मुक्तिकामी महत्तम आरोहणक अनुगूज । 


जे जने छथि बात 

आ देबालक लिखलाहाकें बाँचि सके छथि, गूनि सके छथि 
तिनका कथीक बध लागल छनि? 

वाक हरण भ' कोन देशक कोन बैंकमे बन्द पड़ल छनि? 
च वा हि तु भेद मात्र कविता जनैत अछि। 


जे शोणितमे बारि अपन अँतड़ी के टेमी 

कुल्लम साजल महल अटारी 

राजकक्ष आलोकित कएने छथि 

जनिक रिक्ततामे बेहोशीक किसिम-किसिम के गैसक धूआँ 
चुप्पेचाप भरल जाइत छनि दीना-राति 

तिनके विवश निसट्ट ऑखि के 

मार्मिक मूक मुदा औनाइत तप्पत आखर 

उमड़ि सहज कविता बनेत अछि। 

स्वयंसिद्ध अधिकार मनुख के हेरा जाइ छै जखने 

वा विस्तृत आकास मनुख के लागि जाइत छै बन्हकी 
वा पाखण्डक अन्हरजालमे 

ओझरा जाइ छै सत्य मनुख के 
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तेहने कोनो विकट लग्नमे 

फोड़ि कतो धरती के छाती 

अकस्मात अपरिपथगामी जनक आँखिमे 
लहकि लपटि कविता जरैत अछि। 


सभसँ ऊपर सत्य मनुक्खक 

तै सँ ऊपर किछु नहि, किछु नहि 
ताही सत्यक जयोद्घोषमे 

कविता अछि अर्पित नित सहजहि। 


मुक्ति 

ओ सभ व्यक्ति थिका व्यास 

जिनक जन्म, इछाइन कुहेस पसारि क” 
भोगोपरान्त तत्क्षण मझधारहिमे 
होइत-होइत-होइत छनि धूर्त्तताक वीर्यसँ। 
बोधिसत्व जकाँ जंगले जंगल नइ बौीआइ छथि व्यास 
हुनक बोधे हुनक जन्म थिकनि 

जन्मे थिकनि बोध 

जन्म लैत देरी भ' जाइ छथि 

हीनचेता माँसभक्षी पराशर गिद्धक समाजसँ बाहर 
ओना, वीर्यदानक महत्त्व ओ बुझै छथिन । 


मुदा 
भूधरकें फोड़ि स्वयं गंगा दौगलि औती 
भगीरथ अन्तरसँ सोर एक बेर पाइथु त' । 


मरु केर आचर हरियर कचोर भ' फहराएत 
कचनारक वर्षा हएत अंगोरक आगनमे, 
पतझाइक छाती चीरि उगत ललका टुस्सा 
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मुर्दोक प्राण-रस प्लावित होएत सावनमे । 


ह'रक सिराउरसँ तत्क्षण बहरेती सीता 
सीरध्वज लागनि ध' दू मोड़ घुमाबथु त? । 


जिनकर धमनीक उष्ण रक्‍त छनि पानि भेल 
पौरुष हड्डीक पोर-पोरमे नुका रहल 

ढहनाएल फिरे छथि जे नरेन्द्र शिवसिंह कते 
लखिमाक लाज पर यवनक दल अछि धपा रहल। 


जनमानसमे प्रस्फुटित हेते चेतना-सुमन 
युग-गायक विद्यापति केर स्वरमे गाबथु त? । 


पाथर बनिते छथि कते अहल्या एखनहुँ धरि 
गौतमक न्यायबुद्धि टा केवल बिसरि गेलनि, 
छथि कते अयाची साग-पात खा क” जिबिते 
त्रिभुवन-वर्णन केर गर्व पुत्रके घोसड़ि गेलनि। 


प्रज्ज्वलित हेते एत्तहु पुनि ज्ञानक दीपशिखा 
वाचस्पति जीवन-यौवन अपन लगाबथु त' । 
मिथिला तरुआरिक बिना न कथमपि जीबि सकत 
ई कालकूटपायी चरणोदक पीबि सकत? 

मिथिला तरुआरिक नोकहिसँ कविता लिखलक 
आ मैथिलीक फाटल आँचर नहि सीबि सकत? 


हिलकोर लेते कन्दर्पीघाटहुमे यौवन 
युग-नायक बिझलगुए तरुआरि उठाबथु त? । 


गीतक लुत्तीसँ अगड़ाही छी लगा रहल 
धरती आ अम्बरमे कहियो लगलैक आगि 
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बीयरिसँ बहराएत कोशी कातक गहुमन 
तँ सबे सपेरिया मारि अहरिया जाएत भागि। 


औ सत्व अपन देवोसँ लडि लेबे करबनि 
जनगण मनमे विश्‍वास अगम्य जगाबथु त? । 


कीर्त्तिनारायण मिश्र 
हेराएल अस्तित्व 


हम जहिया जन्म नेने छलहुँ 

हमर देश पराधीन छल 

हमर नाम दर्ज कराओल गेल छल 
कोनो म्लेच्छक बहीमे 

सद्यःप्रसवा हमर माइक कानक चदराकें 
फाडुने रहल होएतनि 

मिलिटरीक बूटक आवाज 


हम जहिया शिशु छलहुँ 

देखने छलहुँ मात्र अन्हार 

“ब्लैक आउट'मे हमर माइ 

मटिया तेलक डिबियाकें मिझा क” 
हमरा सुतबैत रहैत होइतीह 

हुनका भयसँ निन्न नहि अबैत होइतनि 
आ हमरा अन्हारक यन्त्रणा 

लगैत होएत असह्य 


युवा भेला पर हमर निन्ने पड़ा गेल 
स्वार्थक बलधिंगरोमे 
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सौंसे अस्तित्व हेरा गेल 

जे किछु अर्जित कएने छलहुँ 
कालक वक्र गतिक संग बहि गेल 
शून्य आकाश 

आ 

नोनछर पानिक अथाह समुद्र 
आँखिक सोझामे रहि गेल । 


ओ अएलाह! 

ओ अएलाह 

नाटकक कोनो पात्र जकाँ अएलाह 

आ सौंसे मंचकें धाँगि क' चल गेलाह 

हम सतरंजी जकाँ हुनक पदाघात सहैत रहि गेलहुँ। 


ओ अएलाह 

छद्मवेशमे साधना केर पंचवटीमे प्रवेश क' गेलाह 
आ हमर संकल्पक लक्ष्मण रेखान्तसँ 

हमरे टॉगि क' ल' गेलाह 

हम राम जकाँ अपन महत्त्वाकांक्षाक सीताकें 
जोहैत रहि गेलहुँ। 


ओ अएलाह 

हमर सुदामा-अवस्था पर 

द्रवित भ? अएलाह 

आजुक कृष्ण! 

हमरा आओर दरिद्र बना क' चल गेलाह 
हम फाटल बेमाइ जकाँ मुँह बौने रहि गेलहुँ । 


ओ अएलाह 
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हमर मड़ैया पर गिद्ध जकाँ बैसि गेलाह 
घर छोड़बा क' आ घराड़ी बेचबा क' 
स्वर्णदान ल' चल गेलाह 

हम अपन डीह पर 

कुचरैत कोआकें देखैत रहि गेलहुँ। 


एहि लेसल शरीरके 

पसरल अछि निस्तब्धता 

एहि पारस ओहि पार धरि 

ने पातक दोगसँ सनसनाइत अछि हवा 

ने गाछ पर बैसलि कोइली कुहकैत अछि 
ने ओससँ तीतल दूभि केर सिहके छै गात 
ने डोलैत अछि पुरैनिक पात 

किन्तु एहेन निभोर रातियोमे बजैत अछि सायरन 
द? जाइत अछि कोनो आसन्न अशुभक सूचना 
मसानी विलाप बला लयमे 

आ संगहि छूब' लगैत अछि 

भोपाल आ चरनेलक गैसयुक्त हवा 
कडुआइत अछि, सुखाइत अछि कण्ठ 

आ खाट पर उठि क' बैस'सँ पहिनहि 
जकड़ि जाइत अछि सौंसे शरीर 

एहि धुआँमे तँ किछुओ नहि सूझैत अछि 
कोना भागी 

ककरा छोड़ी 

ककरा टॉगी 

एहि धाह आ लेसल शरीरके 

बारूदक कोन ढेरी पर पहुँचा दी? 


जीवकान्त 


I) 


बस्तीक स्त्री 


बस्तीक हजार टा घ'रमे 
नुकाएल अछि अनेक चीज 
एक चीज अलि स्त्री 

स्त्री नुकाएल रहत दिनमे 
नुकाएल रहत रातिमे 

सभ टा स्त्री एक बेर बहराए 
जमा भ' जाए एक ठाम 

से नहि होएत 

स्त्री नहि अंकित करत 
अपन उपस्थिति 


भानस करेत 

नेना लेल अन्न आ कमीजक व्यवस्था करेत 
छोट-छोट घ'रक थोड़ जगहमे 

स्त्री बिता देत आयुक अस्सी-नब्बे बर्ख ! 
रान्हलो भोजन ओ घाँटत नहि 

राखलो वस्त्रके देह पर नहि 

पेटीमे ध' देत 


पृथ्वी पर सन्तति अछि 

एक-एक सन्ततिक पाछाँ 

अनेकानेक स्त्री गला देत सम्पूर्ण आयु 
सन्तति लेल कहियो ओ क्रोधसँ धधकत 
कैकेयी जकाँ कोप-भवनमे जा बैसत गए 
सन्ततिक उत्कर्ष लेल मन्दिरमे दीप देत 
सन्ततिक समृद्धि लेल 

पहिरत ओ बाघक नह 

आ ककरो भम्होड़ि लेत । 
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माटि भेल मृदुल 


बीज लेल माटि भेल 
मूदुल आ ममत्वपूर्ण 
समय बदलल अछि 


समय चाहैत अछि 

सभतरि पहुँचए प्रकाश 

सूर्य आ चान भेल छथि उत्सुक 

कोन-सान्हिक द्वारि फूजल अछि 
प्रकाशक मार्ग भेल अछि निर्बाध 


आकाशक मेघ आगाँ, आर आगाँ, बढ़ल अछि 
जएबा लेल उत्सुक अछि 

सुखेलहा कण्ठ धरि 

पाँतीक अन्तमे ठाढ़ अछि जे पात्र 
ओकरा दिस तकेत अछि मेघखण्ड 
नियारने अछि जाएत 

एहि बेर जा क' रहत 

अन्तिम पात्रमे भरि देत वृद्धि 
भरत उत्तेजना 

अगुताइ नहि छै मेघकें 

माझ बाटसँ घुरबाक नहि छै 
बदलल अछि समय 


आबि रहल छथि सूर्य 

आबि रहल छथि सूर्य 

जंगलक ऊपर छिटकैत अछि प्रकाश 
भगजोगनी सभ छोट होब” लगैत अछि 
भ? जाइत अछि नगण्य 
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छोट-छोट चिड़ै फोलि देत अछि 

पूराक पूरा कण्ठ 

नान्हि-नान्हि टा पाँखिसँ नापए लगैत अछि 
आलोकित आकाश 

छोट-छोट जन्तु टाँग सोझ क' विदा भेल 
ओकरा सूझए लगैछ बाट 

भेटए लगैछ चराउरक दिशा 


डेराओन साँप थकमका गेल इजोतमे 
खन डेग होब” लगलै नमहर 

घुमैत अछि अपन बीहरिक दिशामे 
घास-पातमे अ'ढ़ तकेत अछि 
पड़ाइत अछि 

लटपटाइत अछि खसैत अछि 


शुभ हो 

चर-चाँचरमे पानि 

थोड़ेक घास 

चिड़ैक झुण्ड एखन उड़ल आकाश 
देलक चकभाउर ओ भोरुका कुहेसमे 
दोसर झुण्ड उड़ल आकाश 

दूनू झुण्ड शोभित अछि अपन चकभाउरमे 
चुहचुह आवाज अछि अपन 

आर कनेक ऊपर अछि दोसर 

दूनूक चकभाउर घटित एक ठाम 
सतह मुदा फूट-फूट 


बैसत तँ फेर ओहि पानिवाला माटि पर 
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उडत तँ एक्के आकाशमे ओ सभ 
गाओत तँ एक गीत 

शुभ हो ई धरती 

शुभ हो आकाश 

शुभ हो आकाश 

शुभ हो कुहेस आ भोरुका प्रकाश 


किरिन एक मुट्ठी भरि 
आँकुरक धक्का अछि 

सहे-सहे फाटि रहल अछि 

बदामक मोट छाल 

थोड़-थोड़ देखाइत अछि 

पानिक एक पातर तह 

दाना सभक बीचमे 

चमकेत पानिक तह 

छू कए करेत अछि 

खोंइचाकें कोमल 

जगबैत अछि, निन्नसँ 

खोलैछ ओकर पिपनी 

देत अछि, आँकुरकें बहरएबाक वेग 
पानिकें चमकौने अछि 

सूर्यक किरिन मुट्ठी भरि 

दोग दने ओ पैसल अछि अन्नमे 
आँकुरक कोंढ़मे 

आ सहे-सहे दीप्त करेछ ओकर जीवन 
नचैत ग्लोब जकाँ 

नचैत ग्लोब जकाँ एक टा सम्पूर्ण ग्रहकें 


ग्रह पर उपस्थित सृष्टिकें जीवनके 
ओकर चारू कात मेघ आ सूर्यकें 
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ध' लेबए चाहैत छी 

अपना पॉजमे समेटि लेबाक इच्छासँ 
चिल्काकें हँसोथि क' भरि लेत छथि आँगमे 
आइयो दादी माँ 


जोगए चाहैत छी जीवनकें 

एक-एक फूलमे फुटेत रंगकें 

सौरभकें 

जंगली बसातक एक-एक श्वासकें 

मेघसँ दयापूर्वक खसैत एक-एक घोंट प्राणकें 
जोगए चाहैत छी 

दूधक दाँतवला नेना पानि छपछपबैत अछि 
लेढ़ाइत अछि 

ओकरा उठा क' छातीमे सटा लेबा लेल अबैत छी 
दादी माँ आँचरक खूटमे बन्हने रहै छथि रैजकी 


तहिना जोगए चाहैत छी 

सूर्य चानकें 

बरखाकें धोन्हिकें 

कान्ह पर चिल्काकें लदने 

नहि होइछ थाकनि 

होइत अछि जेना पृथ्वीक चक्राकार गतिकें 
करेत छी दुलार 

बारह मासक बारह टा सूर्यकें 

अपना अंजलिमे धरैत छी 

करेत छी दुलार 

समस्त स्पन्दनकें 

प्रस्फुटनकें करेत छी दुलार 

घुरि-घुरि क' अबैत छी दूधक दाँतवला चिल्का लग 
दुलारकें निंघटा देबाक सीमा धरि करब दुलार 
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खाली करए चाहैत छी भरती भड़ार 


खदकैत रही रसमे 


माटि होइत अछि दू रंग 

रौदमे पकै छै एक स्वाद एक रंग 
पानिमे सिझाइ छै एक गन्ध एक रंग 
माटि रखैत अछि मंजूषामे बीज 
जोगबैत अछि प्राण 

अपन दूनू रंगकें सनेत अछि 

आ प्राणकें दीप्त करबाक उत्सवमे 
सातो रंग पहिरेत अछि 


हम चाहेत रही 

जे माटिक रसकें जीबी 

उसर्गि दी निन्न 

तेयागि दी अपना रसकें पकएबाक बेगरता 
हम ओकर रसमे 

रहलहुँ अछि खदकेत 

ओ हम स्रोत हमर आदान 

हमर समस्त बाट जाइत अछि निच्चाँ 
जाइत अछि माटि दिस 

पछिला खेप आब नहि अछि मोन 
अगिला खेप लेल 

एतबे अछि मोन 

खदकैत रही रसमे 

आधा तापमे 

आधा जलमे 


4] 


रमानन्द रेणु 


व्यक्ति 


परिस्थितिक नुक्कड़ पर 

बैसल हम 

पीबि रहलहुँ अछि अनुभूतिक गरम-गरम चाह । 

कि एकटा कडू घोंट झिकझोरि देलक जे ठमकि गेलहूँ 
सतह परहक भाफक उड़ेत गुब्बारामे देखल 
बिगड़ितहुँ-बिगड़ितहुँ बजे अछि आकृति मानवक 

आर गन्ध अबैछ 'अहँँ'क, 'ऐश्वर्य'क 

विश्वक विराट सत्ता, आकर्षण, सम्वेदन 

आ कतेको ऊँच-नीचकें समेटि क' जोगौने हो 

जे अपन आन्हर परम्पराक गाछीमे । 


एही हेतुएँ तँ आकृति सभ 
तुच्छ अछि, क्षणिक अछि, अपूर्ण अछि 
व्यर्थ सभ चेष्टा छै। 


पियालीक चारू कात 

उठे अछि अन्हड़ विश्वासक 

आशाक मिठांस छै 

दूधक छानल मोनक सभ वृत्ति छै, 

पीड़ाक पानि जे ओहिना खौलायल छल, 

सम्बोधक पत्तीसँ मिलल-जुलल जीवनक इच्छा- 
चाह केर रंगत छै। 

आर हमहुँ नहुएँ-नहुएँ पीने जाइ छी सोमरस । 

किन्तु, 

तृप्ति कहाँ? तृप्ति कहाँ??... 
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कहिया धरि 
एकटा-चादरि ओढे छी 

हमरा सभ 

आ नेरा दे छी 

आ दोसर चादरि ओढि ले छी 
सभ दिनसँ 


बर्खक चादरि ओढ़ि 

आइयो 

समयक प्रवाहमे 

अपन नाह खेबने जा रहल छी 
जखन ओढ़ल चादरि नेरबै छी 
तँ देखे छी 

अपन देह 

सर्वत्र लुधकल घोड़न सदूश असंख्य जन्तु 
चाहियो क' नोचि नहि 

फेकि पबै छी 

आ पीड़ा सहैत हमरा सभ 
दोसर चादरि ओढि 

अपनाकें नुका लै छी 

पूर्ववत्‌ । 


हमर नेतिक मूल्य 

हमर आस्था 

हमर आचरण 

एक्के संग सभ किछु भ' गेल अछि खाक 
आ मनुष्यताक गरदनिमे 

बान्हल दोष/बेनिहाइत 


43 


पिटने जा रहल छी/अनवरत । 


चादरि तँ एहिना बदलैत रहत 

आ हमरा सभ एहिना देखैत रहब 
किन्तु 

कहिया धरि 

हमरा सभ माँसु एना गलबैत रहब 


कहिया धरि? ... कहिया धरि? ... 
गंगेश गुंजन 


बाजार-कालमे मन 

शब्दकें छुच्छे काने टा नहि 

आँखि चाहिऐ 

आँखिकें मन-मस्तिष्क । 

मन-मस्तिष्ककें चाहिऐ जेना ज्ञान 

तकरा लेल छठम इन्द्रिय । 

अंगकें निरोग सम्वेदन-गुण, 

गुणकें चाही अपन सहज प्राकृतिक सुगन्धि। 

कोनो वस्तु बिलाइत-तिलाइत नहि छे 

ब्रह्माण्डसँ बाहर तँ कथमपि नहि । 

कखनो हेराइत, कखनो नुकाइत, आ कखनो बलात । 

नुकाओल-चोराओल वा बेचि देल जाइ छे 

हमर, अहाँक, अहाँक मित्रक वा सखी-बहिनपाक प्राण-वस्तु पर्यन्त बन्हकी । 
मामूली लोटा किम्बा हाथ घड़ी वा पॉच-दस टाका 

विभागीय परिचय फोटो-कार्ड, थोड़ेक टेलिफोन नम्बर वला फाटल मनीबैग 
हेरा जाइत अछि, केहन विकल भेल दौड़े छी पुलिस थाना- 
एफ.आइ.आर. लिखेबा लेल? 

एते रास शब्द, मन, गुण, गन्ध 
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एहन देखार बलजोरीसँ बेचल-बिकनल चल जा रहल'ए- 

ई धूर्त बजार-काल, 

तखनहुँ कोना छी एतेक निश्चिन्त, नहि जानि। 

भने मैथिले होइ अहाँक मन किऐक नहि खदकै-बइकै'ए 

चूल्हि परक बासनक खिच्चडि, लोहियाक तीमन-तरकारी जकाँ? 

आ कि गाएब अछि, आइ-काल्हि जेना बासन-लोहियासँ खदकब-बड़कबक शब्द 
अहूँक हृदयसँ तहिना अनुभूति? 

कोन आश्चर्य काल्हि खन स्नेह आ अनुरागो हेराएल वस्तु भ' चलए। आ प्रेम? 
प्रेमकें तँ ई डिजिटल युग, प्रतिदिन क' लैत अछि अगवा, 

आ पठा दैत अछि -- अमेरिका-इंगलैंड । 

हाल हालक पछिला शताब्दीमे जेना कोंचि-कॉचि क' ल' गेल जाइत रहए 

भूखें असहाय यू.पी., बिहारक सए-हजार ज'न बनिहार 

पानिक विशाल जहाजक जहाज -- मारिशस-फीजी-त्रिनिदाद? 

-समुद्रे-समुद्र? 


प्रेम लेल सब किछु 
हम अहाकें प्रेम करैत रही 

तें रोपलों पहिल बेली फूलक गाछ 
तें घर बनोलों 

तें लिखलौं पोथी 

तें गेलों खेत । 

ओगरलौं खरिहान, 

लड़लौं बनेआ सुग्गरसँ 

भेलौं शोनिते शोनिताम 

तें गठ़बा लेल व्याकुल रहै छी 
निरापद जीवन यापन, 

किएक तँ एकटा सन्तान चाही। 
सन्ताने रचि रहल छी, तें 
अहाँके प्रेम करे छी! 
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रातिक पेट 

कवितो होइछ वनस्पति जकाँ 
सर्वहारा लोक। 

रातिएमे बढ़ि पबैत अछि। 

नुका-नुका क' भ' पबै'ए ठाढ़ आ पैघ। 
दिनुका प्रकाश तँ 

महावृक्ष सभक पैतृक सम्पत्ति थिकनि 
नान्हि टा छोटछिन गाछ-पातकें 
जीवित रहि क' बढ़बा लेल 

रातिए अछि निरापद । 

सोचे छी, 

राति नहि होइते 

तँ सर्वसाधारण कोना जीबितए 

जी सकितए? 


शब्द : एक 

एखनहि तुरन्त जवान भेल 

बेटे जकाँ बहतरा भ' गेल शब्द । 
अपने मनमौजी ढब आ मस्तीसँ 
अपनहि ढंगें चलैत बहकैत जकाँ। 


एम्हर हम शब्दकें आवाहन केलिऐ 

सोर केलिए जेना बेटी-बेटाकें 

मुदा ओ तेहन व्यस्त छल जे लग नहि आएल 
जेना हमर बेटा प्रचण्ड रौद आ लू'मे 

बड़ जोशसँ विदा भ' गेल हो 

काज करए। ड्यूटी । 
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शब्द : दू 

लगै'ए, आमहि जकाँ शब्द फरे छै 
अपन-अपन क्रतुमे 

उपभोग क' लेल गेलाक बाद फेर 
मातृवृक्षमे ल' लेत अछि 

सम्भावना-आश्रय । 

अगिला मौसममे फेर 

मजरैत छै गाछ 

फेर उमगैत छै टिकुला 

फेर होइत छै आम । 

उनेस सय पचहत्तरि आ दू हजारक शब्द... 
उनैस सय पचहत्तरि आ दू हजारक एकटि टा शब्द 
अपन-अपन पुनर्जन्म लै'ए । 


शब्दक पुनर्जन्म होइ छै 

जेना मनुक्खक, 

एकहि जीवनमे फेर-फेर 

जन्म होइत छै 

होइ छै अपन अपन घटनामे मृत्यु । 
कोनो कविता अन्तिम नहि 

जेना नहि कोनहुँ शब्द प्रथम । 


छोट-छोट पैघ लोक 

जे पहिने बनि जाइ छथि पैघ 

बनले रहि जाइ छथि 

तखनहुँ जखन हुनकासँ छोटका सभ 
होब' लागि जाइ छनि पैघ। 


पहिनहिसँ एहि पैघक 
पालकी उघेत इतिहास काल 
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ढील ढाल होब' लागि जाइत अछि 
समयक तरुण कहार भ' चुकैत अछि- 
घोकचल चामवला गदरनि 

ढील-ढाल माँसपेशीक, लोहारक भाथी बनल छाती 
कछमछाइत कान्ह आ झुलैत बाँहि 
असोथकित डेगवला 

तथापि, 

उघबओताह ई पहिनेसँ पैघ 

एकरहि सभसँ अपन सवारी 

कथमपि नहि होब' देब” चाहताह 

पेघ भ” रहल सभकें ठाठ़। 

पाछा, 

पैघ होएबा लेल बेचैन 

कनकनाइत हाथ पैरक चेष्टामे 

कड़गर संघर्षक मध्य होइत छथि ई --पैघ । 


उत्तराधिकारी, मुदा 

पैघ नहि भ', 

यावत जीबैत अछि 

रहि जाइ छथि पहिनेक पैघसँ-- 
केहन छोट-छोट? 


स्वाधीनता 

शब्द स्वाधीन नहि अछि, 

रहए पड़े छै ओकरो अर्थ पर निर्भर 
अर्थ दै छै कखनो माटि, कखनो पानि 
कखनो आगि-आकाश, जल जीवन 
मनुक्ख शब्दके अर्थ जीवन दै छे 
समुद्रकं जल आ मेघमालाक अनवरतता 
माटिके जेना गाछ-वनस्पति 
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अत्यन्त कोमल शब्द कोना अर्थ द' जाइत छे 
कठोरतम-पाषाण जेना पाषाणकें अत्यन्त 
तरल गतिशील गीत जकाँ 

पर्वत-श्रृंखला, झरना 

चिड़ैक चोंचकें अभिप्रायसँ भरैत छै उन्मुक्त विचरण 

पिजड़ा नहि । 

पिजड़ाकें अर्थ दै छे मनुक्खक, अशक्तता, 

बुद्धि अन्धता आ 

एकाकी स्वार्थयात्रीक सभ तरहें दरिद्र हृदय । 

शब्दक स्वाधीनते तँ अछि असली समर 

मनुक्ख पर्यन्तकें तथापि 

ओकरे पर रहए पड़ै छे निर्भर 


विजय पर्व : ऑपरेशन टेबुल पर 
हारि गेल मैच पाकिस्तान 

मना लेलक गोरव हिन्दुस्तान, 

हर्ष वा स्पद्धक नहि-- 

उन्मत्त आनन्दक--आनन्दोन्माद 

पराजयक स्वाभाविक प्रतिस्पर्धी अनुभूति नहि, 
मनाबए लागल गर्वाहत शोक-सन्ताप-ग्लानि 
दोसर दिस मनुक्खक विशाल समाज । 

सहज सुन्दर खेल-संसारकें 

कोन अदृश्य चमत्कारी हृदय-तन्त्र 

लगातार बनौने चल गेल'ए युद्धोत्तर रणभूमि 
खुशी आ दुःख तँ सोझाँ-सोझी 

बुझबा योग्य होइत अछि 

मुदा खुशीक बतहपनी आ दुःखक गर्वोन्नत उन्माद! 
ई केहन समुद्र थिक, जे दिल्लीयोमे 

हुहुआ रहल'ए अपन विकराल विस्तार? 
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भरिये रातिमे ध्वस्त क' देलक मनक रसपूर्ण संसार 
राजधानीक ई अभगला प्रातः संस्करण अखबार 
गुजरातमे पसरल साम्प्रदायिकता 

अर्थात आरम्भ छिटपुट संहार 

प्रभु! 

काल्हि बन्द रहल रहितए प्रेस 

शिवरातिएक उपलक्ष्यमे बन्द छपनाइ अखबार 

देश आ दुनिया नहि पढ़ितए 

एक दिन समाचार। 


जुआएल लोकतन्त्रमे दादी-पोता 
कैक बर्खसँ गतानल नहि गेल'ए ई खाट 
नेवाड़ो नहि साबे-जौरीक अछि 

झोल-झोल भेल 

सुतनिहार मोटरी बनि जाइत अछि - 

तेहन अछि ई खाट 

ई खाट लोकतन्त्रक थिक। 


लोकतन्त्र ककर थिक? 
कम-सँ-कम ओहि उपन्यास वर्षक 
पहाड़ी पौत्रक तँ नहिएँ टा 
जकरा पीठ आ कान्ह पर धएल छै 
तिरानवे वर्षक बूढ़ि दादी, फोटोमे । 
आब किचितो नहि होइत अछि खुशी वा उत्साह 
विषय बूझियो क' जे एना एहि यतन आ 
चेतनासँ ल' गेल जा रहल छे 
एक टा तिरानवे वर्षक वृद्धकं भोट खसाब' इलेक्शन-बूथ । 
अखबारमे फेर छपल'ए एक बेर आर 
हिमाचलक ओएह चुनावी समाचार 
उत्सवी फोटो 
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देखि क' एकहु रत्ती नहि होइत अछि खुशीक संचार 
बुझाइ"ए अपमान। 


अचार समाचार 
फेर बड़का-बड़का कारीगर समूह 
जुटि गेलाह अछि तैयार करबामे-- 
कीनबा-बिकिनबाक हेतु विचार 
अघोषित निष्ठासँ क' रहल छथि 
योजना-संचार, देश भरिक स्वादक बाजारमे 
लोकप्रिय बनएबाक किछु लोकतन्त्राभासी विचार 
हएत तँ से मूलतः सामचार 
बेचल परसल जाएत मुदा चहटगर 
नव-व्यंजनक अचार। 
पूरा मार्कटिंगक अछि सुचिन्तित प्रबन्ध 
एहि टेक्नोलॉजी सम्पन्न युगक गुणी विशेषज्ञ 
किछु गनल गूथल महान 
टटका कचौडी जिलेबी जकाँ कडाहीसँ छानि छानि, 
निकालि रहल छथि समाचार, 
जनसाधारणक सोझाँ पसरल सुखाएल 
पुरैन पात पर परसि रहल छथि भोरे-भोर । 
लोक, 
पॅचतारा होटलमे जनिक नहि सम्भव प्रवेश 
वा तेहन धर्मनिष्ठ अबोधक पैघ उपभोक्ता बाजार 
खण्ड पखण्ड रक्त-रंजित मानव शिशु-स्त्रीक माँस-पिण्डक सुखौंत, 
एक टा विराट विज्ञापनक चहरि पर 
पसारि देल गेल'ए संचार माध्यमक रौदमे 
जखन-जखन हैत प्रयोजन, 
आवश्यकता भरि मनुखक सुखौंत निकालल जाएत 
रान्हि लेल जाएत सुअदगर चहटगर तीमन 
परसि देल जाएत जनसाधारणमे भरि संसार 
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लोको भने नापरबाहि, स्वादि स्वादि खाएत। 

खाएत लोक ढेकरत नेतृवर्ग 

भीम-शकुनि सम्बन्ध जकाँ। 

आखिर हएत ओहि विशेषज्ञ दलक एकताक 

सार्वजनिक फार्मूला तेयार । 

रहत ई सर्वथा प्रजातन्त्री नव स्वादक अचार 

एहिमे पँचफोइन, वा अन्यान्य हींग-हरदि, तेलक विन्यास नहि, 
मिश्रित विचारधाराक मनुक्ख शोणितमे डूबल 

हरियर पीयर उज्जर बुन्द पातक छिटका जकाँ 

लाल रंग सेहो देखाएत अमीरी मिरचाइ जकाँ 

तैयार अछि मनुक्ख माँसक खण्ड वला शोनित सोखल अचार 
बिल्कुल पहिल बेर 

पहिल स्वाद । 

छपल'ए आजुक अखबारमे भव्यतासँ फेर 

ई अचार समाचार । 


मेघक गाछ 

लग्गी लगा क' झखबैत रही हम भरिपोख मेघ 
लोक वेद बाल बच्चा सभ दकड़ैत रहए स्वच्छन्द 
लताम 

चोभैत रहए मोसिम मौसिम आम 

एना नहि फेर कहियो चुकब' पड्दै 

जन्म लेबासँ पूर्वहि ओकरा अपन जन्मक दाम। 
झखा-झखा क' चाहै छी, भरि गाम लगा दी 
पथार 

निश्चिन्त सुख शान्ति। 

पाँच टा पत्रिका, दस टा अखबारमे 

छत्तीस टा विचार, बावन टा टी.वी. चैनेलमे 

एक सय आठ टा अध्ययन-आकलन रिपोर्ट 
माने साधारण लोकक सोझाँ दुविधा-दन्दक विस्तृत 
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महासमुद्र कोना हेलए? 

तोतराइत बोलवला विकलांग योद्धा सभक सम्पूर्ण 
युद्धानुभव 

बुझाइत अछि -- कुटिल बेकार, मेघाच्छन्न दिनक 
धोखा दैत ई इजोत जकाँ। 

एहन उपस्थित अस्तित्त्व-माहुरक वोन! 

कोनो नव रसायनक अनुसन्धानमे 

पचीसमे वर्षसँ लागल छी-- 

पागल छी। 


बीरेन्द्र मल्लिक 


सावधान 

लोक हल्ला करए वा सूतल रहए निसबद्द 
व्यवस्थाक संग 

जी-हजूरी करए वा चापलूसीक रेबड़ी बाँटए 
मनुष्यताकं ताख पर राखि 

निर्लज्जताक नाटक करए 

किम्बा समझौताक शीश-महल उठाबए 

नहि डरबाक अछि किन्नहुँ हमरालोकनिके सरिपहुँ 
मसिजीवीकें 

हेबाक नहि अछि हताश- 

कारण ओ जहिना अछि तहिना रहए चाहैछ 
यथास्थितिकें कायम राखए चाहैछ 

कुर्सी, शासन आ शक्तिक आगाँ 

नहि चाहैछ जे लोकक जड़ता टूटै 

मोह-भंग होइ 

तैं कि हम अहिना चुप रहब? जाबने रहब मुँह? 


53 


बन्न कएने रहब कान 

नहि, किन्नहुँ नहि-- 

हम लड़ब अपन रचनाकें प्रक्षेपास्त्र बनाए 
भाषाकें ब्रह्मास्त्र बनाए 

ध्वस्त करब धूमकेतु बनि जड़ताक संसार 
“मानव-बम? बनि करब सुझ्टाह 
अरि-दलकें 

सुप्रभातक लेल । 


होशियार 

घोटाला, अराजकता आ आतंकवादसँ आक्रान्त 
हमर देश, हमर माटि, हमर पानि 

मर्यादाक अतिक्रमणमे व्यस्त हमर सत्ताधारी तन्त्र 
जातीय हिंसा ओ हत्याक नग्न-प्रदर्शन 
राजनीतिक अपराधीकरण 

संसारक महान प्रजातान्त्रिक देश आइ 

अपराधी तत्वक संरक्षणमे अछि फॅसल 

नेता ओकरहि दैत अछि दोहाइ 

आचार-संहिता रसातलमे अछि धँसल 

एक नव वर्गक भेल अछि निर्माण 

सर्वथा भिन्न, अराजक चुस्त ओ चालाक जे 
देशक नब्बे प्रतिशत जनताकै लूटि रहल निर्बाध 
तें रहबाक अछि चौंचक अहर्निश 

कोंढ़ी, फूल, जमीन, आसमान-किछुओ बेचि सकैछ नर-पिशाच 
देशकें बन्हकी राखि सकैछ कौखन ई शैतान 
अस्मिताक रक्षा लेल 

रहबाक अछि सतत तैयार, सावधान, होशियार । 


शून्य काल 
अनिर्णयक एहि क्षणमे हम 
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ककर बाट ताकी, ककरा शोर पारी 

ककरा पर करी विश्वास--जहन कि हम नहि जने छी 
जे कतए हेरा गेल अछि हमर पुरोधा कवि, कतए-- 
कतए चल गेल अछि युगचेता इतिहासकार, किऐ 
पड़ल अछि बुद्धिजीवी निष्क्रियताक बाट पर 
संज्ञा-शून्य 

रोटी कपड़ाक ब्याज किऐ बेचि रहल इमान? लेखक 
कोनो गाछक छाहरिमे जाएबा लेल परेशान, कोनो 
झण्डा, कोनो कुर्सकें हथिएबाक लेल अपस्याँत 

हमर नेता, व्यक्तिगत स्वार्थक आगाँ 

राष्ट्रीयताकें मारैत लात शीश-महल उठएबामे व्यस्त 
हमर मन्त्री -- काज सभ पड़ल जकथक, निरुपाय 
जनता ठाढ़ कलबल नेताक भाषण खाइत, अखबारक पन्ना 
चटेत, आश्वासनक पानि पिबैत -- चोरबाजारी 

कारी धनक इन्क्वायरी । राजनीतिक प्रक्षेपास्त्र -- 
लठैती, बैमानी, सीनाजोरी। दिन-दहाड़े भ' रहल 
डकैती आ चोरी। नेताक मोट चाम, 

बिका रहल देशमे गुण्डासभक नाम 

फीता आ फाइलमे बन्द देशक वर्तमान, भविष्य पर 
खेला रहल फटक्का निमकहराम। गाममे चकबन्दी, 
जमीन दाखिल करबाक उत्सवमे शामिल 

अफसर, अमीन, मुखिया आ कर्मचारी - घूस देबा लेल 
बन्हकी लोक राखि रहल 

लोटा आ थारी। खच्चर व्यवस्थाक महाजाल 
यथास्थितिके कायम रखबामे 

व्यस्त दलाल । कहिया धरि ठनठनी, 

कहिया धरि शान-गुमान --- उठब की तखन 

जखन निकलि जाएत प्राण? 
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नक्सालइट 


प्रातःकालीन सूर्यक लाल किरिन 

आदेशित कएलक अछि हमरा प्रतिदिन 

उठबाक लेल ललकारा पर ललकारा - प्रदान केलक अछि 
अन्धकारसँ लड़बा लेल चमचमाइत तरुआरि 

आ स्वयं मिसाइल्स बम बनि 

करैत रहल अछि विश्व-युद्धक घोषणा, 

प्रत्युत्तमे हमर हृदय भरि गेल अछि बेर-बेर 

घृणा, दुःख आ नपुंसक क्रोधसँ 

लाखक लाख सुग्गर 

किकिया उठल अछि खोपसँ बहरएबाक मर्मान्तक यन्त्रणामे 
थुथुनसँ एक-दोसरकें सुंघबाक प्रक्रिया, 

जीहसँ देहके चटबाक रति-क्रिया भ' गेल अछि व्यर्थ 
मदनोत्सव बनि गेल अछि, जुलूस प्रायः 

सभ बेर काचक चूड़ी जकाँ 

चनचना कए टूटि गेल अछि माइ-बहीनक सम्बन्ध 

आ हम 

कोशिश कएलहुँ अछि सुरजा नक्सलाइटके पराजित करबा लेल 
कोनहुना महुआ रोटीसँ गँहीर खाधिकें भरि 

सूति रहलहुँ अछि आन्तरिक योनि-विवरमे 

अनन्त कालक लेल निन्न भेर। 

पत्नी-परिवार, लोक-वेद सभकें सूचित क” 

हम चल गेल छलहुँ काशीवास करबा लेल 

महा अन्धकारक बीच 

दालमण्डीक गंगा-प्रवाहमे भेटल छलाह 

पण्डितजी शिवलिंगक पूजा करेत। घाट पर वेश्याक साड़ी फिचैत 
भेटल रमखेलौना ब्लीचिंग पाउडरसँ शोणितक दाग 

छोड़बैत। दर्दससँ छटपटाइत, खूनसँ लथपथ भेटल छलीह 
निवस्त्र भेल पड़ल चाँदीक तोशक पर बिन्दा, सीता आ कमलमुखी 
आ हम, हम गंगा-स्नानक पुण्य-फलक लोभमे 
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डूबैत चल गेल छलहुँ 

अन्धकारक अन्तस्तलमे मेटा देने छलहुँ अपन अस्तित्व 
मुदा किऐ हमरा उठाओल? 

के थिकहुँ अपने? -आह! 


बंगाल बन्द 

बन्द अछि शहर 

सर्द लाश जकाँ पसरल एतएसँ ओतए धरि 

पाउज करैत जीवित मृत जनता -- गो माता, 

बन्द कोठरी सभक मध्य 

ढाहि जाइछ कौखन कौआक काँव-काँव निस्संगताक भीत 
गोली छुटबाक आवाज, बमक धमाका 

चीरैत अछि कानक झिल्ली, 

माने, आत्मा, प्राण! सड़क पर बिछाओल गेल जानवर, 
जानवर आ लाल टहटह शोणित 

करैत अछि युद्धक घोषणा 

अलीपुर जेलमे आब जगह नहि, 

सुइयो भरि स्थान नहि जे ठाढ़ कएल जाए मुर्दा शहरक लाशकें 
जे ठूसल जाए बोरामे बन्द 

आलू-भाटा जकाँ लोक-वेदकें, 

नक्सलाइटक नाम पर एतुक्का जवान खूनकें। ... हल्ला जुनि कर, 
राति नहि जा सकलहुँ बाजार, 

... साली फिलिम भी बन्द है... बाजल कलुआ चमार 

“की करेत छे? - आइ एहि चौबीस घण्टाक भीतर 

शहरक जनसंख्या बढ़ि कए भ' जेते लाखक ऊपर 

करोड़ो टाकाक लगतै घाटा 

आर की क' सकतै ई सरकार? 

बेस, बन्द कर आब ई बकबक'- बजली ओकर आँगनसँ 
होइत कबकब--बुझल नहि छै 
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शहरमे पी.डी.एक्ट लागू भ' गेले अछि आब 

तें हे बुधुआक बाप! 

कलबल सूति रहह, पीबि एक गिलास पानि 

काल्हुक बात छोड़ह”--बाजल चतुरा चमाइन । 


हे हमर अग्रज शान्त भ' जाउ 

अपने लोकनि भेलहुँ असफल मनुक्ख, 

एक निश्चित स्वप्न-सीमाक मध्य जिनहार 

एकटा पराजित पीढ़ी - फड़फड़ाइत डिब्बीक बामरि 

किछु नहि क' सकलहुँ, 

नहि क’ सकलहुँ डिब्बी भरि तेलोक ओरियाओन 

एकटा सलाइक काठियो नहि राखि सकलहुँ -- जे डाहि लितहुँ 
अपन देह, अपन स”ख, अपन आत्मा 

मुदा सेहो नहि भेल। अपनहि घरमे बन्द, छटपटाइत 

रहलीह मैथिली, आत्म-संघर्ष करेत 

मुदा नहि होअ” देलिअनि, हुनका बाहर । जीवन भरि करेत रहलहुँ 
नौकरी, बनल रहलहुँ क्लर्क, पीउन, भनसिया 

एकटा सुविधाक पाछाँ करैत रहलहुँ कटाउझ, जीवित-मृत बनल रहलहुँ 
भिन्न, बिल्कुल भिन्न अपनहि मातृभाषासँ। आ 

दिनभरि टें-टें करेत रहल-विद्यालयक प्राँगणमे, 

कोनो कक्षमे, कोनो सभा-भवनमे। ताश, चौपड़ि, शतरंज 

किम्बा पचीसीमे, तेलियाक बरद जकाँ 

भिनसरके साँझ बनबैत रहलहुँ, दोसराक निन्दामे प्रसन्न होइत रहलहुँ । 
आनक घरमे लुत्ती लगा 

घूर तपैत रहलहुँ - व्यर्थ मन्दिरमे 

पढ़ैत रहलहुँ अपने प्रार्थना-पत्र 

असफल व्यक्तिए टा 

देवी-देवताक चिन्तन करेछ - से नहि सोचलहेँ, 

नहि सोचलहुँ किए जिबै छी? किऐ 

जरदगब बनल नवतुरियाक बाटकें छेकने छी, कुर्सी हथियौने छी 
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आपसमे लड़ि-झगड़ि 

आत्म-तुष्टिक चन्द्रोदक पिबे छी, 

तृप्त-परितृप्त भ', साले साल बच्चा सभक 

पलटनकें ठाढ़ क', पुरुषार्थक दम्भमे अपनाकें ठके छी? 
किऐ नहि शान्त भ' 

रामनाम ले छी, विजयाक सेवन क' 

आत्मलीन होइ छी? कर” दिअ' काज, 

बीचमे टाँग जुनि अड़ाउ -- हे हमर अग्रज 

शान्त भ' जाउ! 


रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


परिचय 

Justy fy 

छन्द, करुणाक अपने घड़ारी थिकै 
गीत अन्तर्मनक फुलवाड़ी थिके। 
आश, जीवाक हेतुक थिकै आसरा 
साँस, जिनगीक गोटा-किनारी थिके । 
सायास भेल खेतीमे झंझटि हजार 
गीत बाड़ीक, चतरा-गेन्हारी थिकै। 
अहर्निश जतय शब्दसँ रस झरए 

गीत, आनन्द-मंगल उधारी थिकै। 
गुनगुनएबाक हेतु जे उत्प्रेरित करए 
गीत, से नाद-बह्मक हुँकारी थिके । 
भावना, कामना, साधनासँ बनल 

गीत जन-गण-मनक संचारी थिकै। 

जे कविता करबैत हो क्रान्तिक नियार 
से कविता सओ दाँत बला आरी थिकै। 


बचू 
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आगि धुधुआ क' पसरि गेल 

पसाहीसँ बचू 

हवा हुहुआ क' चलल तेज 

तबाहीसँ बचू । 

भ्रष्ट भेल व्यवस्थामे विवशताक बहुलता 
न्याय चाहैत छी त' झूठ गबाहीसँ बचू । 
भेल ध्वस्त-पस्त, सस्त सदाचार संहिता 
चलाक चोर ओ शैतान सिपाहीसँ बचू । 
ठाढ़ रोदीक रौद्र रसमे, सीझेत रह-रहाँ 
सुखाड़ भोगि क' बरसातमे दाहीसँ बचू। 
क्रान्तिकें भ्रान्तिसँ बचाए अग्रसर रहियौ 
बचेत उन्मादसँ, हिंसाक उछाहीसँ बचू। 


चित्र-दर्शन 

फूसिकें सींघ नहि, नाँगडि नहि, पाँखि होइत छै 
सत्यकें हाथ नहि, पैर नहि, आँखि होइत छै। 
बातकें देह छै, दिमाग छै, मिजाज अपन छै 
मौनकें मुँह, जीह, कण्ठ नहि, अन्दाज अपन छै । 
मिलनकें रूप, रस गन्धसँ, सम्बन्ध अपन छै 
विरहकें तापसँ, उत्तापसँ अनुबन्ध अपन छै। 
प्रेमकें रंग नहि, रूप नहि, सुवास अपन छै 

को जगैत, की सुतैत, उल्लास अपन छे । 
समताकें ममता छै, क्षमता छै, इतिहास अपन छै 
विषमताकें कटुता छै, कलुषता छै, उपहास-अपन छे । 
यौवनकें ऊर्जा छै, ओज छै, विश्वास अपन छै 
बुढ़ारीकें थकनी छै, बकनी छै, निसाँस अपन छै। 


भोर भेल भोर... 
राति भेलै जुआन त' 
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परान कछमछा उठल 
बसात कसमसा उठल 
त' पात थर-थरा उठल 
तार जनु सितार केर 
तमकि तन-तना उठल 
चिड़े चुन-मुना उठल 

त? दूबि कन-कना उठल 
त' फूल कुन-मुना उठल 
त? देह झुनझुना उठल 
भाग पर, सोहाग पर 
भ्रमर गुन-गुना उठल 
घटल-घटल अन्हार केर 
सटल-सटल इजोर 

भोर भेल, भोर भेल 
भोर भेल, भोर। 

दीप अछि मिझा गेल 
घूड़ अछि पझा गेल 
चार अछि सिता क” 
पिठारसँ नहा गेल 
बाँसके, बबूरकें 

तारके, खजूरकें 

आककें, धुथूरकें 

कहू त' के जगा गेल 
फड़ीछ भेल, आँखिमे 
प्रीत केर डोर 

भोर भेल, भोर भेल 
भोर भेल, भोर। 
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रामानुग्रह झा 


एलेक्ट्रिक गर्ल 


भारतक एकटा बुढ़बा जादूगर 
अनने छल विश्वक मेलामे 
सबकें देखयबाक हेतु फ्री 
एकटा एलेक्ट्रिक गर्ल! 


“लोकतन्त्रात्मक' मन्त्रद्रष्टा 
लाठीसँ फोड़ि कपार 

नादिरशाह आ हिटलरक 

गाड़ि देने छल अहिंसाक कब्र तर 


मुदा, “सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न’ लोक 

उठा देलनि फ्री पास 

आ लागू भेल अछि आब 

एलेक्ट्रिक गर्लक देखबा लेल चमत्कार 
केवल हाइ रेट आ स्टुडेन्ट्स कन्सेशन मात्र । 


अपूर्व अछि लागल मेला 

लोक सभक ठेलम-ठेला 

भरि रातिमे तीन बेर, तीन शो 
तीन खेप बनेत अछि भरि राति 
योजना, बजट आ सरकार 

सब क्यो चानी काटि रहल अछि। 


धन्य हे बुढ़बा जादूगर! 
केहन अनलह तों एलेक्ट्रिक गर्ल! 


62 


मधुमाछीक खोता आ हम 
हमरा सभक भाग्य-भवनमे 

लागल अछि बड़की टा मधुमाछीक खोता 
मधुमाछी सभ भनभनाइत अछि 
संविधान, प्रजातन्त्र, चुनाव आ वोट 
घुमक्कडि रानी मधुमाछी भेल असोथकित 
दिन-राति फ्लाइ करैत-करैत 


समाजवादी सेज पर बैसल अछि 

थाकल ठेहिआएल करोड़ियाक जर्जर काया 
तिरंगाक बॉस नेने ताकि रहल 

सतृष्ण आँखिएँ खोता, मधु आ मधुमाछी 

आ ओम्हर पुबरिया बाधमे 

उठल अछि भयंकर बिहाड़ि 

हड़हड़ा रहल नारियरक गाछ दछिनबरिया बाड़ीक। 


एह छोडू! फुर्सति नहि अछि- 

उधारक लेल जा क' बैसबाक अछि दोकनदार लग 
पीबाक अछि दू-चारि टा बीड़ी वा सिगरेट 
दोकानक भीड़ छँटबाक प्रतीक्षामे । 


युद्ध आ शान्ति 

सत्य बनल शक्तिक पुजारी 

सेनाक मदति पर चलय विश्व-यारी 
हे बन्धु हमर! शान्तिक माने 
भीषण युद्धक तैयारी 

आ युद्धक माने 

शान्ति उत्पादक कारखाना 

निरन्तर चालू 
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मन-मस्तिष्कमे, आ कि वियतनाममे । 


मार्कण्डेय प्रवासी 


दू-चारि दिनक ई यात्रा अछि 
दू-चारि दिनक ई यात्रा अछि, 
आपसमे हिलि-मिलि क' रहि ली! 
जिनगी अछि कहबा-योग्य कथा 
जतबा चाही ततबा कहि ली!! 
श्वासक पहरा-- 

बाहर-भीतर 

जहिया धरि पड़ते, प्राण रहत 
कायाक शब्द रहते जा धरि 
तावत धरि जागल गान रहत 
पथ पर जँ उगि आबए पहाड़ 
साहस बटोरि आगाँ बढि ली! 
पाथर काटी, घाटी बनबी, 
नूतनतर परिपाटी गढ़ि ली!! 
इर्ष्या-द्वेषक पिल्ली-पिल्ला 

पाही राही कहि-कहि भूकत 

मुँह दूसि-दूसि अन्हरा बनरा 
अनचोके माथा पर कूदत 

मोन जखन-जखन थाकल लागए 
हृदयक गुदगर रथ पर चढ़ि ली! 
हॅसि दी परिवेशक लघुता पर-- 
लक्ष्यक विशाल पोथा पढ़ि ली!! 
जखने रामक प्रभुता जगते' 
रावणो जन्म लेबे करते' 
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नायकक संग खलनायकोक 
स्वाभाविक व्यथा-कथा बढ़ते 
चलिते-चलिते थाकी जे ठा 

ताही ठाँ निद्राकें गहि ली! 

ई मही दही अछि, कर्म केर-- 
मथनीसँ महि-महि क' महि ली!! 


बौक अछि गाम हमर 

बौक अछि गाम हमर 

तें बहिरा नगर 

कहबै ले” बनल मठोमाठ अछि। 

बाट पर रद्दी कागत जकाँ 

फेकल अछि आइ सदाचार 

अफवाहक उपनयन भ” रहल 
भिखहरि दै'ए समाचार 

कोठी परसँ खसल 

टिनही बाकसमे- 

गड-मड जिनगी केर साँठ अछि। 

गर्म दालिमे पड़ल घी'क छहछही-जकाँ 
पोखरिमे उग्रवादिए जकाँ अलगल 
पंकजे कहबै'ए पद्म 

जानि नहि किऐ 

युगक नीति-पचीसीमे ग्राम-गोटिए टा उफॉटि अछि। 
जें कि वृहस्पतियोके शिष्य कहि 
गुरुजी कहबै'ए भुसकौल 

तें नहि आजुक विस्फियोके 

विद्यापति दै'ए कमतौल 

चोट खएने उखड़ल अछि उक्खड़ि, 
चोट कएने सम्हरल पातरो समाठ अछि। 
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आउ हम वसन्तके बजाबी 
आउ, हम वसन्तकें बजाबी! 
फागुनमय एक गीत गाबी!! 
मलयानिल कहबै'ए जे हवा 
तकरे किरिया अहाँ नाचू! 
पेटक उपरागके बिसरि-- 
हृदयक अनुराग-राग बाँचू!! 
आउ, समय-सालके नचाबी! 
फागुनमय एक गीत गाबी!! 
उजरा गहुमक रोटी-जकाँ 
नभमे चन्द्रमा चमके'ए 
वातावरण कण-कण आह! 
माँसु-भात बनि गमके'ए 
आउ, दुःख-वेदना पचाबी! 
फागुनमय एक गीत गाबी!! 
कतबा दिन धारि भूखल देह 
नेहके भम्होरत-काटत? 
रित्ती-रित्ती धोती पर- 

के सभ दिन चिप्पी साटत? 
आउ, हम नवीनता जगाबी! 
फागुनमय एक गीत गाबी!! 
कुर्सी-तुर्सीक मोह त्यागी 
पटियाके सेज कहब हम 
आकुलता आ अभावसँ 
सरिपहुँ परहेज करब हम 
आउ, असन्तोषकें भगाबी! 
फागुनमय एक गीत गाबी!! 
सुविधा सीमा-विहीन अछि 
इच्छा पाँखिएँ उड़े'ए 
गगनक आगुओ तँ गगन 
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अन्तरिक्ष बनि नमरै'ए 

आउ, शान्ति-सागर लहराबी ! 
फागुनमय एक गीत गाबी!! 
आमक मज्जर कहै'ए 
मौसिम मधुमासक अछि ई 
मनमे क्रतुराज जँ अँटए 
देष-क्लेश-नाशक अछि ई 
आउ, सुधा-रस छलकाबी ! 
फागुनमय एक गीत गाबी!! 


कुलानन्द मिश्र 
ओना कहबा लेल बहुत किछु छल हमरा लग 


ओना कहबा लेल बहुत किछु छल हमरा लग-- 
जेना जंगली फूलसँ टपकेत ओस 

अहाँक सती देह 

हमर थकुचल पौरुष 

डीह डीहवारमे नहुँ-नहुँ पसंरैत सान्ध्य-राग 
उतरैत रातिक चिन्तामे 

ब'रक गाछ तर 

सिपहा लगाओल बैलगाड़ीक पाँति 

पजेबाक चूल्हिसँ नमरैत धुआँ 

ओना कहबा लेल बहुत किछु छल हमरा लग 


जेना 

हमरासँ अलग हमर चेतना 
टूटल-भाँगल सपना जकाँ 
हमरा सभक खण्डित एकान्त 
रौदमे हकमैत कुकूर 
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केरवी आमक गाछ तर झटहा फेकेत टिंकू 
बूथ दिस लपकैत जनतन्त्री भीड़ 

ब्रेख्तक किरायेदारक युद्धविरोधी जत्था 
एटमी लिपिमे अंकित शान्ति-प्रस्ताव 

ओना कहबा लेल बहुत किछु छल हमरा लग 


जेना 

बरखासँ लद-फद भेल बँसबिट्टी 

ओलतीसँ चानीक ओछार 

नाभि लग गड़ैत काँट 

ककरो नाम लैत हम आ डुबैत कपोत 

दिन भरिक कमाइ -- उदासी 

राति भरिक सेहन्ता -- पिआस 

गामसँ ताजमहलक दूरी 

सारामे जेबासँ पहिने तरुआरि उठेबाक विवशता 
किछु करबा नहि करबा पर ओंगठल निर्णय 
बढ़ैत हाथ पर शंकाक लाठी 

फाँसमे बदलैत गरा-जोड़ी 

ढहल घर 

भखरल चबूतरा 

ओना कहबा लेल बहुत किछु छल हमरा लग 


जेना 

भादवक अन्हरिया रातिमे हथोड़िया देत कम्पित गात 
अन्हार गुज्ज कोठरीमे काठी खड़रैत मृदुल गात 
शाश्वत आलस्यसँ टूटैत राजसी गात 

घन पिटनिहार सभक टभकैत राक्षसी गात 
करतल-सुख आस्वादैत राग-रंजित मुख-मुद्रा 

दुनू कान्हें भार उघेत श्रम-रंजित मुख मुद्रा 

दुनू हाथें भीख बँटेत दर्प-रंजित मुख-मुद्रा 
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दुनू हाथें भीख मँगैत ग्लानि-रंजित मुख-मुद्रा 
बिसरल निर्मोही दिस अपलक सजल दृष्टि 
सहज हिंस्र भावसँ भोग्य दिस गड़ल दृष्टि 
सहज दीन भावसँ पैरमे पड़ल दृष्टि 

उपटेत धारक हृत-प्रकम्पी अट्टहास 

भासल जाइत नावक सुपरिचित करुण रास 
ओना कहबा लेल बहुत किछ छल हमरा लग 


जेना 

हट्ठासँ घुरेत हरबाह 

दलानमे ताश फेंटेत गिरहत 

भनसा घरक ओसारमे अँइठ फेरेत नौरिन 
कोनिया घरमे बड़ी खोंटेत बडुकी बहुरिया 
स्कूलसँ दौगैत घुरैत अपस्याँत ककरो बच्चा 
बस्ता नेने पछुअबैत अपस्याँत ककरो बच्चा 
मोटर चलबैत गुन-गुनबैत कियो कोनो गीत 
धान रोपैत झूमि गबैत कियो कोनो गीत 
मीलक भोंपा संग बाहर उमड़ैत जनसमुद्र 
समयक कुरूपता पर गरजैत-तरजैत कोनो प्रबुद्ध 
दरवज्जा पर सलामी दैत नीम 

बाड़ीमे पहरा देत अनार 

ओना कहबा लेल बहुत किछु छल हमरा लग 


जेना 

बैलगाड़ीक घण्टीक स्वरसँ टूटेत जाइत रातिक शान्ति 
मन्दिरमे करौट फेरैत देवताक संग दैवी शान्ति 
पुरोहितक चेहरा पर दीपैत कपटी कान्ति 

जजिमानक चेहरा पर पसरल करुण कान्ति 

मिस साहिबाक देह लागल मैक्सीक गोलाइ 

रमुआ बेटीक साड़ी लागल चेफड़ीक लम्बाइ 
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घरसँ हाट जाइत बहुरियाक नखड़ा 

सड़क कात बानर नचबैत मदारीक लफड़ा 
साँझसँ पहाड़ा पढ़ेत बच्चाक थरथराइत स्वर 
रहि-रहि क' ल'ग अबैत दूर जाइत कोनो स्वर 
बरखाक रातिमे झिंगुरक जारी प्रलाप 

निभृत एकान्तमे सार्थक होइत प्रेमालाप 

ओना कहबा लेल बहुत किछु छल हमरा लग 


जेना 

जिनगी लग जएबामे संकोच करैत कविता 
नॉगटक गप्प करबामे संकोच करेत कविता 
सत्यक पाट छोड़ि क' असत्य बजैत कविता 
लोकक बीच रहियो क' विरोध करेत कविता 
भाषाक छद्म तोड़ि क' निर्विकार होइत कविता 
लघुताकें छोड़ि क' विराट होइत कविता 
अनचिन्हार चेहरासँ चिन्हार होइत कविता 
नव परिधानमे स्वीकार होइत कविता 
आस्थाक नव भूमि पर कामनाक गान 

नीरव शिथिल रातिमे वंशीक तान 

न'वे छारल घरमे दीपकक प्रकाश 

स्नेहसँ आँखि खोलैत भोरक आकास 

ओना कहबा लेल बहुत किछु छल हमरा लग। 


ऊष्माक जोगाड़ 

जहिना हमर मुँहक स्वतन्त्रताक अर्थ 
अहाँकें गारि पढ़ब नहि होइछ 

तहिना अहाँक हाथक आजादीक मतलब 
हमर गरदनि मोंकब 

कथमपि नहि होएबाक चाही 

यदि हमर काज तकबाक अर्थ 
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अहॉक कारखाना हथिआएब 

कि अहाँक 'फार्म' बाँटब नहि होइछ 

त? अहाँक हाथ सेदबाक मतलब 

हमर घर फूकब 

कि हमर नारक टाल डाहब कोना भ' सकैत अछि 
ओना हम सभ 

एकटा अजगुत कालखण्डक अतिरिक्त 
एकटा अद्भुत भूखण्डोमे जीबै छी 

एते शालीनताक अर्थ व्यक्तित्वहीनता 

आ सह-अस्तित्वक बोध 

सहवासी आगाँ समर्पण मानल जाइत अछि 
मरा-मरा पढ़ि क’ 

वाल्मीकि रामकं पओने रहथि 

हम सभ कसाइखाना खोलि 

आ खाल उधेड़बाक अन्तराष्ट्रीय धन्धा बढ़ा क' 
अहिंसा आ रामधुनि 

चतुर्दिश पसारबा लेल 

अहर्निश अपस्याँत रहै छी 

इतिहास अपनाकें 

प्रायः अही तरहें दोहरबैत आएल अछि 
हम अपना देशक 

जंगल-पहाड़ आ समुद्र 

नदी-नद-झरना 

फूल-फल-गाछ 

ताजमहल-अजन्ता-एलोरा 

सभ वस्तुसँ सिनेह कर” चाहे छी 

ओहन कोनो देशभक्त-सन 

सिनेह कर” चाहे छी 

जे एहि देशक सभ वस्तु संग 

सिनेह करबाक स्थितिमे 
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बाँचल अछि एखनो धरि 

हम एहि देशक सभ वस्तु संग 
सिनेह कर” चाहे छी 

मुदा हमर मनोरथ अछि 

जे एहि सभ वस्तुक संयोगसँ 
बनेत अपन देशमे 


तीन दिस समुद्र आ एक दिस हिमालयक 


अटूट थृखलासँ बेढ़ल 

एहि अपन विशाल देशमे 

ई देखि ली पहिने 

जे हमर अपन घर कत' थीक 


कत' थीक ओ पचीस-पचास वर्ग गज जमीन 


जत' बैसि क' निचेन 

हमर पिता हुक्का गुड़गुड़ौताह 
कि सूपमे चाउर राखि हमर माइ 
सुचित मोन आकड़ बिछतीह 
कि टोल-पड़ोसमे बूलि क” 

जमा कएल गोबरक चिपड़ी 
सुस्ता-सुस्ता पथतीह हमर पत्नी 
कि हमर बेटा 

लाहक गोली रभसि-रभसि गुड़काओत 
हम फैकट्रीसँ घुरलाक बाद 

एहि देशक पहाड़ आ झरना 

नद आ नदी संग 

अन्तरतमसँ सिनेह कर” चाहे छी 
मुदा हमरा आगाँमे ठाढ़ 
नंग-धड़ंग हमर बेटा 

माघक एहि ठिठुरेत साँझमे 
पहिने आगि हेरबा लेल 

क' दैत अछि विवश हमरा 
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हम एहि देशसँ 

अपन माइ-बाप भाइ-बहिनि 

आ बहु बेटा जकाँ सिनेह कर” चाहैत 
एकरा माटिक संग 

अपन पुरातन सम्बन्ध निबाह' चाहे छी 
हमर इच्छा अछि 

जे बेटी लेल अँइठा कीनि 

आ दर्जीक दोकानसँ 

पत्नीक ब्लाउज ल' क” घुरलाक बाद 
थोडेक आगि हम हेरी 

कतौसँ बिलहियो क' बरु आनी 

आ अपन टोलक चारू कात पसरल 
झाइ-झंखाइके लहका क' 

अपन सन्तान आ परिवार संग अपना लेल 
आ ठाढ़सँ ठिठुरल पड़ल अपन टोल लेल 
जरूरी ऊष्माक जोगाइ करी 


राति भरि बरखा भेलै'ए 
राति भरि बरखा भेलै'ए 
हिम-स्नात पछबा थर-थरथराइत बहैत छै 
शिमलामे जमि क' हिमपात सुने छी भेलै'ए 
रेडियोक खबरि छै 
मृत्युक सरकारी आँकड़ा 
आ लोकक वास्तविक गिनती 
स्वभावतः भिन्न-भिन्न छै 
किछु गोटेकें ठण्डसँ 
पक्षाघातो भेलै'ए 
भोरेसँ दू-तीन कप गर्म चाह 
सेरएबाक आंशकासँँ 
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जल्दी-जल्दी सुरुकने होएब 
डाकखाना त' प्रायः फुजले हेते आइ 
एकटा लिफाफे अनबाक चाही 

से कखनसँ विचारे छी 

ककरो दू-दू टा चिट्टीक उतारा देब 
अनेरे कतेक दिनसँ अटकल अछि 


बिसरल वसन्त शोर पाइलक'ए 
कोनो शिशिरक निशाशेषमे 

प्रातक समीरक संग 

एकटा चिन्हार स्पर्शक भ्रम 

पिपनी हमर छुने छल 

हम वसन्तक सम्बन्धमे 

अपन बतहपनीमे 

डाकपिउनसँ जिज्ञासा केलिएऐ 
गामक मोड़ल-मचोड़ल चिट्टी एकटा 
हाथमे नहुँए ओ धरा देलक 

लागल प्रसूनी सुषमा बीच 

हमर अपन बिसरल वसन्त 
टभकब-पूर्व व्यथाक स्वरमे हमरा 
अचक्के शोर पाइलक'ए 


शपथ छनि गौतम तापसके 
शरदक पूर्णिमा छैक आइ 

राति दूधसँ नहाएल अछि 

सिरकी हटा क' के हँसि क' तकलकै जे 
चन्द्रमा पोखरिमे लाजें 

डुबबा लेल प्रवृत्त अछि 

सभ पुष्प-गन्ध प्राण-गन्ध पर पसरि रहल 
अध्यादेश जारी छैक-- 
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मर्यादाक सभ ओहारकें हटा देल जाए 
शपथ छनि गौतम तापसकें 
निशाशेषोमे निसभेरे रहिहथि 

उद्दाम नारीत्वक लेल 

कोनो अहिल्याकें शाप देब 

खा-मखा हेतनि अनर्गल आइ 


उत्तरक प्रतीक्षामे 

निमूह सभक हत्याक नव ओरिआओनक संग 
एकटा नव कथाक आरंभ होइछ 

नव भंगिमा संग कहल जाइत 

धमकी छाप शौर्यक कथा 

ई कथा-- 

कोनो फोर्ड किंवा कोनो बिरलाक आँखिक चमक 
कोनो जॉन किंवा रामधारीक आँखिक अन्हारसँ 
शुरू होइछ 

बजारमे पट्टेदार सभ 

एकटा नव खाता खोलेत अछि 

दुनियाक भूगोलक किताबमे 

थोड़ेक संशोधन होइ छै 

घरमे कोनहुना सुखसँ जीबैत बहुमत 
अल्पमतक कौशलसँ 

सड़क पर आबि ढहनाए लगेछ 

कतोक मड़इ धराशायी होइ छे 

आ एकटा कोनो अटारी 

गगनचुम्बी बनि ठाढ़ि होइछ 

उतरैत रातिमे लोरी 

आ भोरमे प्रातीक स्वर 

अपनहि थर-थराए लगैछ 

स्वप्न-बाधासँ खौंझ होइछ 
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क्षीर-सागर मथैत-मथैत 

आ पुष्पक विमान पर सवारी करैत 
लोकसभक प्रज्ञा सहजहि 

एतेक स्फीत आ गगनचारी भ' गेलै'ए 
जे धरतीक खिस्सा आब 

कोनो दुःखान्त नाटक जकाँ 

त्रासद बुझाइ छै 

ओना धरतीक खिस्सा सरिपहुँ 
माटिक आखरमे अंकित 
लौह-घटित त्रासदी होइछ 

तखन लोककें ई आब बुझाइ छै 

जे दुःखान्त नाटकक सभ अभिनेता 
समय अएला पर आनो पार्ट 

खूब दक्षता संग खेला सकेछ । 


भीमनाथ झा 

लंगूर 

गोल-गोल करिया डिम्हाकें नचबैत 
निराड़ि-निराड़ि क' आँखि 

चौचंग 

टेल्हकें पेट लगोने 

बिजली बनोने अपन अंग-प्रत्यंग 
दुनू पंजा उठा 

स्याह थुथुनकें फड़फड़बैत 

हे लिअ', लगा रहल'ए केहन डबल छरपान 
ई चतुर-चलाक लंगूर! 


कहियो अपनहुँ ई पेट लागल रहल होएत 
सिखने होएत तहिए 
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अपन माइसँ- 
छरपान मारब 
लपकब, झपटब 
खोंखिआएब 
सुतारब हाथ 
बचब-लोकक खेहारसँ! 


आब ई भ' गेल'ए अपनहुँ परिपक्व 

छक्का-पंजामे पूरा माहिर 

चतुर-चलाक ! 

कहि नइं 

कतेक परसल थारीकें 

लोकक आगाँसँ मारने हएत झपट्टा, 

कतेक कपड़ा-लत्ताकें कएने हैत चिर्रीचोंत 

कतेक थारी-बाटीकें पचका-पुचका क” 

कतेक लोटकी-गिलासकें थौआ क” क' कए 

यत्र-तत्र फेकि-फाकि देने हएत, 

कतेक दूधक बासनकें ओंघरौने हएत, 

कतेकक आहार पर खसौने हएत ई बज्र! 

पड़ल हेते कतोक खेप एकरो 
--खेहार-पर-खेहार 

नेना-भुटकाक हेंज 

कहि नइं कतेक खेप मारने हेते होहकारी 

चौचंग भेल ई-- 

खन डोला क' गरदनिकें 

खन थुथुनकें फुला क” 

खन खोखिया क' नेना-भुटकाक हेज पर 

खन छरपान-पर-छरपान लगा क' 

भगितो जाइत आ पाछाँ तकितो जाइत 

खन बहादुरी देखबैत 


IF 


खन अड़ैत, खन भगैत 
ई देखोने हएत, कहि नइं, कतोक खेप 
अपन कोतुक, अपन चातुरीपूर्ण खेल! 


अरे! खुलि क' खेला रहल अछि 
एना भ' क' ई निर्दन्द 

किएक तँ एकरा जानल छै 
अपन ऐ कोतुकक परिणाम 

तें कूदि रहल'ए स्वच्छन्द! 


देहसँ तेबर नाम एकर नाँगड़ि 

प्रतीक्षा क' रहल छै ओहि दिनक 

जहिया फेर एहिमे सोन-तेल लपेटल जेतै 
आ खरडि देल जेते सलाइक एक काठी 
तहिया फेर एक बेर 

लंका-दहन सन दृश्य ई देखौतै 

प्रतीक्षा छै ओहि दिनक-- 

जहिया हमर बूड़ित्वक फल हमरे चिखोते! 


अरे! देखियौ तँ 

कतेक निर्दयतासँ नछोड़ि रहल छै ऐ नेनाक मुँह! 
सोनित-सोनिताम क” देलकै'ए 

आ भ' रहलै'ए लंक ल' कः पार! 


अरे! केहन कारी-सियाह छै एकर थुथून 
केहन भयाओन! 

मुदा जीह केहन लाल! 

लपलपाइत 

कण्ठके हबकि क’ पड़ाइत 

नछोड छोड़ने जाइत! 
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एकर टेल्ह छे एकर पेटकें बकुटने 
सभ करतब देखैत 
शिक्षा लेत 
मुदा एखन किछु नहि करैत 
केवल देखैत--देखि-देखि क' सिखैत! 
सिखैत-- 
जे कोना नोछड़ल जाइछ ककरो मुँहकें 
कोना ककरो कण्ठकें हबकल जाइछ 
कोना ओंघराओल जाइछ दूध-भरल बासनकें 
कोना ककरो आहारकें आगाँसँ झपटल जाइछ 
कोना अड़ल जाइछ, कोना ससरल जाइछ 
कोना मचाओल जाइछ समाजकें तंग-तंग 
कोना नचाओल जाइछ लोककें अपन संग-संग! 
लंगूर अपन अगिलो पीढ़ीकें क' रहल छे तैयार 
एहने चतुर-चालाक, एहने छरपाह! 
अपने नहि तँ एकर सन्ताने 
करत सोन-सन समाजकें 
एक-ने-एक दिन सुड्डाह! 
इएह रहल हाल 
तँ तहिया टुकुर-टुकुर देखबे टा नियति रहत, आह! 
लंगूर तँ अपन करतब देखौने जाइछ 
किछु झपटने जाइछ 
किछु लपकने जाइछ 
मुँहके लहू-लहुआन कएने जाइछ 
दूधक बासनकें ओंघरौने जाइछ 
आहार पर बज्र खसौने जाइछ 
टेल्हके पेट लगौने 
चौचंग 
बिजली बनौने अपन अंग-प्रत्यंग 
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दुनू पंजा उठा 

स्याह थुथूनकें फड़फड़बैत 

हे लिअ' 

लंगूर कोना छरपान-पर-छरपान लगौने जाइछ... 


मुदा उइलै कहाँ परबा? 

वाह-वाह रे वाह! 

आखिर सटाइए लेलक थुथून 

अपन-अपन घेंट नमरा क” दुनू ऊँटराट्‌ आइसलैंडमे 
मुदा उड़ले कहाँ परबा?... 


मरुभूमि दुनू दिस--सपाट... 

धीपल बालु टा उड़िआइत... 
हहाइत-सनसनाइत वातावरण चौदिस... 
संसारक समस्त जीवन-रस 

अपन-अपन कुब्बइमे भरने... 

लेपटौने गरदनिमे परमाणु बमक जडीदार माला क्यो 
स्टारवारक झालरि क्यो लटकोने पीठ पर 
कर्जनी आँखिएँ थाहैत एक-दोसरकें 
चाहितो-अनचाहितो 

सकुचाइतो-अगराइतो 
खिखियाइतो-खोंखियाइतो 

सटा धरि लेलक थुथून... 

एक बेर... दू बेर... तीन बेर...चारि बेर... 
ऊँटराट्‌ युगल आइसलैंडमे 

टकटकी लगौने रहल सौंसे विश्व ओही दिस 
मुदा उड़ले कहाँ परबा... 


घुमा लेलक थुधून अपन 
दुनू दिस दुनू ऊँट 
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पाजु करैत बढ़ि गेल... 

लटकले रहले स्टारवारक झालरि एकक पीठ पर... 
परमाणु बमक जड़ीदार माला लपेटले रहले 
गरदनिमे दोसराक... 


आबहु पुनि ओहिना मरुभूमि 
दुनू दिस सपाट.... 

धीपल बालु टा उड़िआइत... 
सनसनाइत-हहाइत 
पकबैत-पकैत... 

भरि संसार अछि तैयो 

ओही दिस टकर-ट॒कर तकेत... 


SS SS 


समाचार दर्शन 

ट्रेनक तूफानी गति 

मिस पड़ेत डिब्बामे 

ट्रांजिस्टरसँ समाचारक स्वर पड़ल कानमे 
अकानल-- 

एक बेरासी वर्षक 

पू. मन्त्रीक असामयिक निधन पर 

ठाम-ठामक शोकसभाक बञ्रपाती विवरण 
छोट-पैघ नेता सभक घटाटोपी शोकोद्गार 
हुनक इलाकाक कोनो सड़क, कोनो कालेज, कोनो पुल 
कोनो सरकारी भवनकें हुनक नामक संग जोडि 
हुनक स्मृतिके स्थायी करबाक समाचार... 


सोचलहुँ-कत्ते हलतलबी ! 

कि लागल एक झटका 

ट्रेन कएलक सों-सों ... आ थम्हि गेल 
खिड़की बाटे असंख्य यात्रीक गरदनि 
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आगाँ नमरलै-- जिज्ञासार्थ! 


--एक युवक कटि गेल'ए - अएलै खबरि आगाँसँ! 
इंजिन दिससँ सुस्तें अबैत एक प्रौढ़ 
बढि गेल ल'गसँ 
बजैत ई सुनलिऐ-- 
केहन हृष्ट-पुष्ट छल बेचारा! 
शिक्षित लगै छल बगय-बानिसँ 
हाथमे ओकरा “आर्यावर्त छलै... 
घण्टा आधेक 
रुकल रहल गाड़ी 
लहासके लगेज-भानमे ध' देल गेलै 
मारलक एक सीटी 
आ ट्रेन पुनि ससरल 
लगले पुनि पकड़ि लेलक गति अपन तूफानी 
गलगुल पुनि पूर्ववते 
पूर्ववते ट्रांजिस्टरक गड़गड़ी 
एतबे टा अन्तर जे 
वॉल्यूम ओकर तेज छलै एहि बेर 
छलै बीति गेल ता “समाचार” 
कोनो फिल्मी धुन डिब्बाकें मादक बना रहल छल... 


मन्त्रेश्वर झा 

पूजा 

मनुक्खक पूजा करेत करेत 

जखन मनुक्ख थाकि जाइत अछि, 
दुःख, दर्द, भूख, प्यास सहेत सहेत 
बिसरि जाइत अछि तखन 

अपन नाम, ध्यान, ज्ञान 
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तखन मनुक्खक आकृतिमे 

बचि जाइ छे 

केवल छाह आ व्यथा 

छहोछीत विश्वासक कथा, 

आ' तखन ओहि विकृति आकृतिक 
आउम्बरकें ओ उघारि देत अछि 
उजाड़ि दैत अछि सभटा नकाब, 
सभटा आवरण, 

आ' भीतर पबैत अछि केवल 
पाथर सन चुप्पी, 

अपने सन आ” अन्हार सन चुप्पी, 
पूजए लगैत अछि मनुक्ख तखन 
पाथर आ पहाड़कें 

गाछकें कछाड़कें 

आ पूजेत पूजैत 

भ' जाइत अछि 

गत्र गत्र झमाइल 

पाथर सन पाइल । 

भूख तखन बजेत छे 

केवल ओकर आँगसँ, 

आ” तखन ने ओ करेत 

अछि पूजा, 

आ ने रहैत अछि पूज्य। 


अन्हराक लकड़ी 

नहि किछु फुरेत अछि त' 

गनू तरेगन 

मुदा जाउ नहि खेत पर 

कदबामे लेपा जाएत बी.ए.क डिग्री । 
नहि किछु करेत छी त' 
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खेलाउ छकरी 
लड़ाउ बकरी 
मुदा चलाउ नहि करीन 
चढि जाएत जाँघ 
भ' जाएत फोंका, 
अनेरे हैब अपस्याँत । 
भुखले रहि जाउ वा 
घाँटि लिअ' भाँग 
चास बिका जाए त' बेचू घर दुआरि 
मुदा कोडू नहि खेत तोडू नहि पाथर 
खदान वा कारखानामे नहि करू परिश्रम 
जुनि माँजू बरतन 
मैल भ' जाएत टी शर्ट 
रहत की प्रेस्टीज? 
पढ़ेत रहू माँगि चाँगि 
नित्य अखबार केर वान्टेड कालम । 
करैत रहू सप्लाइ 
चढ़बैत रहू मिठाइ 
आ लगबैत रहू सिफारिस 
अन्हराक लकड़ी, कतहु लागिए जाए। 


छिपकली 


घात लगौने 

ससरल जा रहल छिपकली 
खण्डहर भेल देबाल पर 
शान्त चित्त 

साधना करैत 

हम अनेरे अपस्यांत 

चारू कात 

तकेत रहैत छी 
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उकासी करैत 

घात प्रतिघात सहैत 
चाटि गेल 

एहि देबालसँ 

ओहि देबाल तक 
सभटा कीड़ी मकोड़ी । 


धारी लगौने जा रहल चुट्टी पिपरी, बिसपिपरी 


ओहिना चल जा रहल अनवरत 
एमहरसँ ओमहर 

कोमहर पता नहि 

की बाजि रहल चुट्टी 

पता नहि 

छिपकलीक ध्यान कोमहर 

अपन शिकार पर टॉगल 

चट केने जा रहल सभटा शिकार 
कि कएने चुट्टीसँ अनाक्रमण सन्धि 
भक्षक क' रहल भक्ष्यक भोजन 
मत्स्य न्याय 

अबल दुबल पर सितुआक न्याय 
ऊपर नील आकाशकें चाटने जा रहल 
झिंगर, दीमक, दिवार 

आकाश धँसल जा रहल। 

पिचकल जा रहल 

पातालक माथक मुकुट बहुत । 
गन्हा रहल छिपकलीक लाल जीह। 
योगी अछि छिपकली, 

साधु संन्यासी 

केहन विलासी अछि छिपकली, 
उकासी करैत रहब हम एहिना अनेरे 
देवाले देवाल 
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लटकल जा रहल 
छिपकली । 


एकटा शून्य अछि 
हम कोनो ऋतुक स्वागत किऐ करब-- 
जे बदलि जाइछ? 
हम जीवनक स्वागत कोना करब-- 
जे बीतल जाइछ? 
तखन हम कथीक स्वागत करब 
की अछि जे नहि बदलैत अछि 
के अछि जे नहि बदलैत अछि 
नेनासँ जवान होएब स्वाभाविक प्रक्रिया थिकैक 


मुदा नेनाकें जवान हेबामे, 
प्रगतिवाद बुझाइत छैक । 
बापकें लगैत छैक जे नेना 
जवान बनि उच्छुंखल भ' गेल अछि, 
बापक दृष्टि बाप पर, 
कोना बदलि जाइत छैक? 
जबान भेला पर बेटीकें माइक जबानी 
कमे सोहाइ छै। 
बेटीक दृष्टि सेहो तहिना बदलि जाइ छै। 
तखन हम कथीक स्वागत करब? 
यथार्थक स्वागत तँ असम्भव अछि, 
सूर्यक आगमे जेना खाली धाह अछि, 
ओकर किरणक उज्जर रंगमे 
सात रंगक छॉह अछि, 
चन्द्रमाक चमकी कतेक ओछाह अछि, 
अनकर बलें कुदबामे कतेक व्यथा-आह अछि 
गुलाबक सम्पूर्ण अस्तित्व कतेक कटाह अछि, 
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गंगामे डूबि मरब कतेक अधलाह अछि 
उघारि क' देखबामे 
स्त्री-पुरुष सभक देहमे कतेक अपन आ 
अनकर गन्ध अछि। 
कोना क' स्वागत करब जकर संग 
जकर जे जथीक आ जेहन सम्बन्ध अछि? 
तखन कोन विचारक स्वागत करब? 
कोन व्यवहारक स्वागत करब? 
ठाम-ठामक सत्य कुठाम पडि जाइत अछि, 
ताहि युगक सत्य अभिमान बनि जाइत अछि, 
एक ठामक रक्तमे दोसर ठामक प्यास अछि, 
एक लोकक शक्तिसँ दोसर लोक हतास अछि, 
ओ चिकरैत छथि शान्ति-शान्ति 
मुदा चिकरैत छथि 
जे छथि शान्त से अशान्त भेल बोकरैत अछि 
ककर छाती फाडि देखब जे के हम्मर छथि 
हमरा अपने नहि ज्ञात अछि जे हम्मर हम ककर अछि, 
ईश्वर छथि त' कहाँ छथि से देखाउ तखन मानब, 
ईश्वर नहि छथि त' ई ज्ञान अहाँकें कोना भेल 
से बुझाउ तखन जानब 
भाँति-भाँतिक ईश्वरमे, 
धर्म-धर्मक ईश्वरमे 
के पैघ के छोट से पटाउ तखन मानब। 
पीबी त” की की पीबी की की नहि पीबी, 
जीबी त” की की जीबी की की नहि जीबी, 
एकटा शून्य अछि जे केवल शून्य अछि, 
अन्हार आ इजोतमे शून्य धरि शून्य अछि, 
उनटा-पुनटा क' शून्य केवल शून्य अछि 
चारू भाग सुख-दुख अछि आ 
फेर शून्य शून्य अछि, 
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तें हम शून्यमे शून्यसँ स्वागत करब शून्य केर। 


नवका नवका सत्य 
सत्य आ झूठमे 

जखन जखन होइत अछि युद्ध 
एकटा समझोता 

होइत अछि आखिर, 

सत्य आधा हारैत अछि, 

झूठ आधा जीतेत अछि, 

आ प्रत्येक समझौता 

बनि जाइत अछि 

एकटा नवका सत्य 

एहिना जनमैत रहैत अछि 
सत्य नवका नवका, 

एहिना चलैत रहैत अछि 
नवका नवका खेल, 

थीसिस, एन्टीथिसिस, सिन्थेसिस । 


जीवन जीबा लेल 

चाही कोनो मजबूरी 
ओकरा सरस बनएबा लेल 
चाही कोनो सपना 

कोनो भ्रान्ति। 


जीवनक चक्का घुमैत छैक एहिना 

कहियो ऊपर कहियो नीचाँ 

कहियो गाड़ी पर नाव, 

कहियो नाव पर गाड़ी। 

पेटक सुख लेल करए पड़ैत छे लल्लो चप्पो 
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बनए पड़े छै उल्लू लल्लू । 
करण पड़ैत छैक जी हुजूरी। 
आत्माक सुखक लेल 
ताकए पड़े छै कोनो परमात्मा 
झुकबए पड़े छै मूड़ी 
टेकए पड़े छै माथा, 
जाए पड़े छै 
शरण कोना ज्योतिपुंजक । 
परमात्माक विराट रूप 
देखबा लेल चाही अर्जुनक अरजल 
अथवा कृष्णक सरजल दिव्य दृष्टि, 
ककरो दुःख बुझबा लेल, 
चाही विराट हृदय । 
कखनो-कखनो त” 
एना होइ छै 
जे अहाँ सुतले रहि जाइत छी 
आ ससरि जाइत अछि टे ,न 
अहाँक गन्तव्य स्टेशनसँ आगाँ। 
आ' कि अहाँ 
पकड़ि लै छी कोनो उनटा पुनटा ट्रेन 
आ' कि बैसि जाइ छी 
कोनो मालगाड़ीमे 
भ? जाइ छी माल जाल 
कोनो मोटरी। 
पेट आ” परमात्मामे 
मचल रहै छै अन्तर्दन्द एहिना । 
सत्य 
होइत रहैत अछि झूठ, 
आ? झूठ सत्य, 
थीसिस एन्टीथीसिस । 
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उदय चन्द्र झा “'विनोद' 


यात्रासँ पूर्व 

विदा होएबासँ पहिने 

देखि लिअ' सभ वस्तु-जात 
पानिक बोतल, थरमस, बक्सा 
थोड़ेक फल मँगबा लिअ' 
फैलसँ बनबा लेब रोटी 

सभ किछु बेडिंग इत्यादि 
ठेकना लिअ' 

मोन राखब जे यात्रा पर छी। 


मन्टूके खिइकीसँ काते राखब 
निसभेर भ? सूतब नहि 

रस्तामे किनबाक असरा नहि राखब 
बगलवलासँ रहब होशियार 

कतहु कोनो बहसमे नहि पड़ब 
संगमे परिवार अछि 

से मोन राखब। 


रुपैया अधिक पैन्टक तरका 
जेबीमे राखि लिअ' 

बटखर्चा हेतु राखू फराक 
कागज-पत्र बचा क' राखब 
ल' लिअ कोनो उपन्यास 
जखन मोन हएत पढ़ब 
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ताहि अवलम्बे रहब जागल 

अपन हैसियत मादे नहि बतिआएब 
एहन-ओहन बात कोनो हेबो करए 
त? सक भरि अनठाएब। 


बरोबरि मोन राखी जे संगक 
सभ यात्री दुश्मन अछि 
ककरो किछु नहि खाएब 
सभ ठाम भेटत चोर-उचक्का 
एहना स्थितिमे यात्रा पर छी 
से बूझि लिअ पक्का । 


कनियाँ सेहो संगमे रहती 
अस्तु नहि बढ़ाएब अनकासँ 
बेसी मेल-जोल 

चुप्पे चलबाक प्रयास करब 
अगत्या पुछला पर कहै पड़ए 
तः कहि देबै छोट सनक नाम 
गाम-ठामक अता-पता नइ देवै 
जाति आ कि धर्म वा इलाका 
केओ कथू पर बिगड़ि सकेत अछि 
जोरसँ बजबै त” जानि लिअ' 
गोली चलि सकैत अछि । 


एम्हर बढ्लै'ए बेस डकैती 
अस्तु सावधान रहब 

छी अहाँ जिद्दी बौआ 
हमर बात कान धरू 
कतहु अहाँ नहि अड़ब 
अनेरे नहि लड़ब । 
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जाइ छी त” जाउ 

नहि गेने काज नहि चलत 
मंगल करथि भगवान 
गोसाउनिकें गोड़ लागि 
प्रस्थान करू 

मोन राखब जे भारतीय 
रेलस यात्रा क' रहल छी । 


नीरव बालिका 

बाबीक कोरमे खेलाइत 
बाबाक संग बतिआइत 

मॉक सिनेहसँ सिंचित 

पिताक अनुशासनमे मज्जित 
नीरव बालिका 

आब जुआनि भ' रहल अछि 
कन्यादानक चर्चा भ' रहल छे । 


परिचित लोकसँ अपरिचित होइत 
सीधा तकबाक बदला नीचाँ तकैत 
बजबाक काज लेल आँखिकें अढ्बैत 
हाथक सिमान सीमित करैत 

नीरव बालिका 

आब नहि बहराइत अछि 

डेउट्री-ढाठ नहि टपैत अछि। 


जोरसँ बाजब आ कि भभा क' 
हँसब बर्जित छै 

सोझाँमे छै अर्जित 

प्रतिष्ठाक पर्वतराज 
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परम्पराकें देह लगा 

भजारि रहल अछि 

पीसी जकाँ होएबा लेल 
अपनाकें मारि रहल अछि। 


समस्त प्रयासक अछैत मुदा 
नहि भ' पबैत अछि 

पीसी आ कि माइ जकाँ 
विचित्र ऊहापोहमे अछि 
नीरव बालिका 

देहक चिन्ता करेत अछि 
एते सब भेलाक बादो 

ई माथा दै छै धोखा 

विचार आबिए जाइ छै 

आ ओ भभा क' 

हसि दैत अछि। 

ओकरा बूझल छै जे एना हँसब 
आकि चलब 

किम्बा बाजब मना छै 

मुदा ओ चलैत अछि 

आ आगन-घर करैत 
यौवन-गीत गबैत अछि 
बड़की टटा धापसँ 

दिनके नपैत अछि। 


डाइन 

जहिया कहियो ककरो 

गाममे खोंखी भेलै 

बुढ़ियाक माथ चनकि जाइ छलै 
नेना ककरो दुखित पड़े छलै 
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पराभव ओकरा भ' जाइ छले 

एकेटा रंगमे भरि गाम 

भ' जाइ छलै कुण्डाबोर 

रोगक कारण थीक बुढ़िया 

सब उपाधिक कारण थीक ई डाइन। 
बाटकें सद्यःस्नाता पत्नी जकॉ 

आ कि मन्दिरक सीढ़ी जकाँ देखेत लोक 
प्रत्येक दिबड़ा भीड़कें ब्रह्म पीड़ी बूझि पूजेत लोक 
पीपरक पात जकाँ हरहराइत 

आ केराक भालरि जकाँ कँपैत लोक 
लोककें अनठा क' जिबैत लोक 

अनका केहुनिया क' आगाँ बढ़ेत लोक 
सगर गाम बुढ्ियासँ डेराइत रहल 

एहि गामक आदिशक्ति थिक ई बुद़िया । 
ई बुढ़िया गाछ हँके"ए 

ई बुढ़िया काज करे'ए 

हाथ पर हाथ ध” क” जिबैत 
बिपत्तिभोगी एहि गामक लोक 

औखद बिनु मरैत गेल 

मन्त्र पर चढ़ेत गेल 

एहिना राइकें पर्वत 

आ पर्वतकें राइ करेत रहत 

आइ ओकरा डाइन 

काल्हि ओकरा चुड़ैल कहैत रहत 

एहि गामक धनीक सभक मादे 

जिन्नक खिस्सा पसरल छै 

सब बड़की पोखरिके खुनौने अछि दैत 
मनुक्खक असमाहि शक्तिके 

अनठबैत लोक 

डाइनक बल पर 
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जीवनकें सपठियबैत लोक 
नहि जानि कहिया धरि 

एहि गामक रहते ई हाल 
नहि जानि कहिया धरि 
विवेक बाबू रहता कंगाल 

हे फेर ककरो खोंखी उठलै'ए 
फेर लोक बुढ़ियाक 

फट्टक ठकठकौतै 

अज्ञानक उबरामे 
माउग-पुरुष बोहिएते । 


विकास 

पीताम्बर पाठकक मड़ैयाकें 

मकान बना देलकनि हुनकर बेटा 
मकसूदन पाठक 

आ मकसूदनक इंजीनियर सपूत 
तकरा तोड़ि पँचमहला बना लेलनि 
आ प्रत्येक तल्लाके 

भाड़ा पर लगा देलनि 


स्त्री 


ठोर पर नूआ नेने 
ठाढ़े-ठाढ़ अपन बात 
बुझबैत बाबाकें 
बाबी 


नहुँए नहुँए समर्थन करेत 
बाबाक अपन पुतोहु 


आ घरमे जा कः 


l95 


बैसबाक हुकुम करैत 
पोताक कनियाँ 
केदन तँ कहैत रहए 
छथिन दुरगमनियाँ 


उपेन्द्र दोषी 


स्वागत हे... 
घूराक भाग्य जकाँ 
द्वादश पूर्तिक पूर्वे 
घुरि आएल हमरा देहक घाव 
हमरा गलिताँगक नोचनी, 
ओत्तहि...ओही स्थान पर 
जत' ओ पहिने छल। 
क' ने दिअए क्यो हमर अन्त्येष्टि-क्रिया, 
क' ने दिअए क्यो हमरा 
पैतृक सम्पत्ति 
मरोसी जथासँ बेदखल 
बूझि काल-कैकेयीक राजनीति 
घुरि आएल हमरा देहक घाव, हमरा गलिताँगक नोचनी... 
स्थितिक मन्थराकें की देते उपाति 
की देतैक सनेस 
चिर-प्रवासी, परान्नभोगी, परमुखापेक्षी 
हमर ई घाव-राम? 
नीक लाग? लागल'ए 
अतीतज्ञ-वर्तमानभोगी-दसएऐन्द्रिय 
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दशरथक मृत्यु-दुख । 
नीक लाग’ लागल'ए 
कुड़ियाएब अपन घाव 
नोचब अपन नोचनी, 
स्वागत-स्वागत हे हमर गलिताँगक नोचनी! 
एहि देह-अयोध्यामे स्वागत हे हमरा टहकैत घाव!! 


कोना चलत ई घर? 


औ परदेशी! अहाँ रहै छी बाहर 

छुट्टी नहि, कोना चलत ई घर...? 

ननदि बसै छथि नैहर - सासुक कथा कहब को? 
वृद्धा छथि तें चाहिअनि झगड़ाक मसल्ला - 
पीनी-चीलम आ” आगि 

(हुक्का रहै छनि हरदम हाथहिं) 

'मेंयाँ' कहैत टुनटुन, बुचिया छनि जाइत ल'ग 
बोलक मधुरसँ भ' जाइछ चोट्टहिं कात - 

दुर जो! जरलाहा धियापुता भ' गेल काल 
अन्न-तीमन तँ कात जाओ 

जी भरि हुक्को नहि पीबि पबै छी 

एहि छुच्छी सभ खातिर । 

ननदि-भाउज केर झगड़ामे भैयाजी दै छथि संग 
राँडी-बेटखौकी करबामे मोन लगै छनि हुनको 
गॉजाक निशामे लाल-लाल छनि आँखि। 

भेल रहै छी डरें तीतल बिलाड़ 

को बाजू-की बाजू? किछु बाजब त' 

दौड़ताह डॉग ल' एम्हरहि 

छथि भैया बिनु मौगीक पुरुख 

छुआछूति केर के रखैत अछि रोच? 

बूड़ि गेल सभ खेती, घर परिवार 
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बूड़ि गेल अछि बिन कमठौनक पटुआ, 
राशन-कार्ड त' हेरा गेल 

भरिसक मुसरी ल' गेल 

कोठीक अन्न त' बिला गेल माघहिमे 
के देखेत अछि ककरा... 


बूढ़ भ' गेला ससुर, 

मुदा नाक छनि लगले 

काटि ले छथि बिठुआ टुनटुन बुचियाकें 
छीनि लेत छथि ओ पाकल आम सिनुरिया 
चारिए दिनुका पाहुन-- 

पाकल आम बूढ़ा 

की कहिअनु? की कहिअनु 

जॅ सिंह तोड़ि क' अएला अछि 

पुनि पड्रूमे मिझिराए । 


हाथक छुट्टी एक्कहु क्षण नहि, 

छौंड़ा-छौंड़ोक “टें-भों टें-भों' 

एकहि घरमे उजगुज-उजगुज 

मोन भेल अछि आजिज- 

अछि अपन दूजीवा जान- 

भैयाके बजबा क’ जइतहुँ गाम 

मुदा घर थीक इएह--तें देने छी कछुआ सन 
अपना धरती तर पीठ। 

हे शेषनाग केर फण परदेशी जुनि डोली 

जुनि डोली हम्मर मोन प्राण-आधार 

डोलि जाएब त” डोलत धरती, गाम, घर जयवार 
असह्य वेदना सहि-सहि-- तनसँ खेलि-खेलि क' 
दिअनु आसरा नारायणकें! 
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जाड़क रौद 

टटके सिनुराएल नवकी छौंड़ीक 

सिंउथ सनक लागण पूर्वक आकाश । 

अरे! ई लाल-लाल टेसूक फूल सन 

कोना भेलइ उषाक गाल? 

ई के” चुमलक जे पूब दिशाकें? 

दशन-दंशसँ उषा-ठोर अड़हूल बनल छइ, 

ओकरे हासें झरि रहलै-- उज्जर शेफाली । 
पीयर-पीयर रौद लगै'ए मधुर पिअरगर 

नव कनियाँ सन 

सटल देहमे पीयर-पीयर रौद, होइछ-- 

हमरे पत्नी थिकी -- नवविवाहिता 

किम्बा, कोनो दुरगमनियाँ कनियाँ 

जे हबकि नेने हो कोर माइ केर 

महफा पर चढ्बासँ पहिने-- 

“हम नइं जाएब गे माइ 

कतए फेकै छें हमरा-केहेन भार भेलिअनि बाबूकें ! 
जतए पड़े'ए हाथ अंग केर कोनो कोनमे 

मधुर चतुर्थिक राति सन लागए बड़ रुचिगर 
अहिबातक पातिल सन दमकए देह 

किछु-किछु अस्मत आ” मिट्ट 

मोन करए अनुमान। 

होइ'ए जोगा-जोगा राखी पौतीमे, बाकसमे 
हाथीक पेट सन मुनहरमे 

कि होइतहिं साँझ ने पड़ा जाए अनका अँगनामे 
हो ने अनकर देह-वाहिनी, हो ने अनकर गेह गामिनी 
काहि ने काटी राति-राति भरि जागि जागि हम। 


आत्म-कथ्य 
विदित अछि जे 
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भारतीय वांग्मयक विरंचि लोकनि 
शाही महलक मोख लग नतमस्तक भ' 
धुरखुड़मे थुथून रगड़ि 

सुविधा भोगी भ' गेल छथि। 

आ, वैदिक ऋचाक स्थान 

हुनक 'कोंकिआएब' ग्रहण कएलक अछि 
तें, अहींक सप्पत भाइ ! 

हमर श्वान-प्रेम 

साहित्य-प्रेमक अपेक्षा 
तीव्र-तीव्रतर-तीव्रतम भ” गेल अछि। 
हमर कवि-कर्म बिला गेल अछि। 


विदित अछि जे 

मनुक्ख डेग-डेग पर 

लाथ टेकबाक कष्टसँ बचबा लेल 
माथे भरे चलब आरम्भ क' देलक अछि। 
आ, तें हम अपन गोसाउनिक 
गहबरमे माथ टेकब 

नतमस्तक होएब छोड़ि देल अछि। 
प्रभु! एहि शीर्षासनसँ नीक थिक 
जड़े (अचेतन) रहब । 

सुँधि-सूँघि क' चीन्हब आ' 
फूकि-फूकि क’ चलब। 


रामलोचन ठाकुर 


लाख प्रश्न अनुत्तरित 


बात बहुत पहिनेक थिक 
तहिया हम नेन्ने रही 


आ गामेक स्कूलमे पढ़ेत रही 


कहने छला गुरुजी एक दिन 
देबाल पर टॉगल एगो मानचित्र देखबैत-- 
इएह थिक अपना लोकनिक देश--भारत 


किन्तु श्रीमान 

अपने त” कहने रहिऐ 

भारत गामक देश थिक 

आ एहिठाम त' शहरे शहर छे 
गाम कहाँ छे, अपना सभक गाम... 


हमरा बुझबैत बाजल छला श्रीमान - 
--ई नक्शा छै ने कागत पर बनल... 


--से किऐ श्रीमान्‌ एना किऐ होइ छै 

जे कोनो देश धरती पर नइं 

कागतक टुकड़ी पर बने छै 

आ लाखक लाख गाम 

मुडी भरि शहरक पेटमे बिला जाइ छे 

एना किएऐ होइ छै?- 

श्रीमान गुम पड़ि गेल छलाह आ निहांरैत हमर मुँह बहरा गेल छलाह 


बात ताही समयक थिक 

एक दिन पढ़बै छला गुरुजी-- 

अपना देशक नाम थिक भारत 

जनेत छह एकर ई नाम केना पड़ल? 
--महाराजा दुष्यन्तक बालक भरतक नाम पर 
पुछने छलिअनि हम-- 

--किए श्रीमान ! 
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एकर नाम रामलाल बुढ़बा अथवा 

ठकनी बुढ़ियाक नाम पर किऐ ने पड्लैक? 
बिहुँसैत कहने छला श्रीमान -- 

-भरत राजा छलाह 

चक्रवर्ती सम्राट... 


--तखन ई देश हमरा सभक कोना भेल? 
बीचहिमे बाजल रही हम आ 

श्रीमान तमसा गेल छलाह-- 

--लबर लबर जुनि बाजी 

जे पढ़बै छियह से सुनह 

आ मोन राखह 


बात ताही समयक थिक 

एक दिन पुछले छला श्रीमान - 

5 अगस्त हमरा लोकनिक लेल किए महत्त्वपूर्ण थिक ? 
--किए श्रीमान? - प्रतिप्रश्न छल हमर 

-947 क एही तिथिकें 

अपना देशमे आजादी आएल... 

--श्रीमान अपने आजादी देखने छिऐ? 

हमरा नेनपन पर हँसैत कहले छला श्रीमान -- 
--बकलेल, आजादी की कोनो देखबाक वस्तु थिक ? 
किन्तु जिज्ञासा हमर नइं भेल छल शान्त 

स्कूलसँ फीरि -- 

टोलक किछु पढुआ सभसँ पुछने छलिएऐ 

जे आजादी केहन होइ छै 

ओ सभ कि सरिपहुँ देखने अछि 

परंच हमरा प्रश्नक उत्तरमे 

ओहो सभ खाली हँसनहि टा छल 

भभा भभा क' 
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अन्ततः एक दिन 

हम रामलालकें घेरल 

ओ हमर गाममे सभसँ बूढ़ छल, पुछलिऐ-- 
आएँ हो बाबा, तों आजादी देखने छहक? 
सत्त सत्त कहिह' 

ओ बकर बकर ताकए लागल हमर मुँह-- 


--आजादी हो, आजादी देखने छहक?-- 
हम ओकरा बुझबैत बाजल रही 
आ एगो दीर्घ निसास छोडेत बाजल छल रामलाल 
बौआ, एहि अस्सी बरखक बयसमे 
हम त' खाली बेरबादिए देखेत आएल छी 
कहियो रौदी कहियो दाही 
कहियो हैजा कहियो मैया पपियाही 
कहियो जमीन्दारक जुलूस आ 
आब त' ओकर संग पुरे छे थानाक सिपाही 
हे दिनकर दीनानाथ 
आबो त उठा लैह 
आर की देखेबह, बड़ देखली बौआ, 
आब हमरो अरुदा ल” क' अहीँ सभ जीबू 
भ' सकेए जे देखि ली 
किदन त' नाम भने कहने छली 
हँ रामसत्त 

मोन पड़ल 

--आजादी । 


सौंदर्य-बोध 
ताजमल हम नइ देखने छी 
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नइं देखने छी 
अजन्ता 
एलोरा 
खजुराहो वा कोणाकक सूर्य मन्दिर 
स्थितिए तेहने होइत छे 
किन्तु आइ 
सामर्थ्य 
सोन्दर्यबोधक पर्याय कहिया सँ भ' गेल 


ओना हम देखने छी 

साँझक मेघाच्छन्न आकाश 

आ घ'र घुरल जाइत कोनो सारस दम्पति 
हम देखने छी 


हम देखने छी 

बैसाखक टहाटही दुपहरिया 

आ गोठुल्लामे गुटरु गूं करेत कपोत दम्पति 
हम देखने छी 


हम देखने छी 

इबरी चभच्चामे 

जलविहार करेत 

कखनो डुबैत कखनो उगैत हंस दम्पति 
हम देखने छी 


हम देखने छी 

भादवक अन्हरिया राति 
आ पछुआरक बँसबिट्टी 

करजानमे चकमक करैत 
अगनित भगजोगनी 
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हम देखने छी 
आ बेर बेर देखबा ले ओ दृश्य 
एखनो चकुआइए हमर आँखि 
मोन पड़ैए विद्यापति केर पाँति - 
--जनम अवधि हम रूप निहारल... 


इतिहासमे नइं छै 
अपन निनानबे भाइक हत्याक पश्चात 
मगधक सिंहासन पर बैसल छलाह चण्डाशोक 
-चण्डाल अशोक 
राज्य विस्तारक लिप्सासँ 
कएने छलाह आक्रमण कलिंग पर 
इतिहास कहैत अछि-- 
कलिंग युद्धमे एक लाख लोक निहत 
आ सवा लाख लोक आहत भेल छल 
विजयी भेल छलाह सम्राट अशोक 
शिलालेखसँ होइत अछि ज्ञात 
अशोकक उपाधि-- 
देवानाम प्रिय 
प्रियदर्शी 
प्रश्न उठैत अछि 
के देने छल ई उपाधि 
कलिंग युद्धक 
निहित लाखो योद्धाक 
वृद्ध माइ-बाप 
विधवा पत्नी 
अनाथ शिशु 
के देने छल 
नइं, ई बात इतिहासमे नइं छै 
अपन मातृभूमिक रक्षार्थ प्राणोत्सर्ग केनिहार 
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ओइ लाखो योद्धाक नाम 
इतिहासमे नइं छै । 


नचिकेता 


विरोध समुद्रसँ 
तोहर आ हमर बीच 
एक टा समुद्र 
बैसि विचारि रल अछि 
ओकर अगिला चालि की हएत 


दूर कतहु तट पर बैसि 

केओ कानि रहल अछि अविराम 
समुद्रक कोनो पछिला करतूतक परिणाम 
भरिसक 

बीच समुद्रमे डुबकी लेत माछ 

सोचि रहल अछि 

एहि बेर लहरि उठत कोन दिससँ 
परदेस जाइत चीलक झुण्ड 

बुझि नहि पबैत अछि 

शब्दकोशक उपयोगिता की होइत अछि, 
प्रेम कोना उगैत अछि मरुभूमिओ मे 


कतहु ठाढ़ 


वरुणदेव सोचि रहल छलाह 

हाथमे धएने सब टा ज्वारक शिखाकें-- 
एहि बेर समुद्रकें जीत” देता 

अथवा प्रेमकें-- 


तोहर आ हमर बीच 


ऋतु-विशेष, पृथ्वी पर 

पृथ्वी पर प्रेमक होइ छे एकटा ऋतु-विशेष 
जे हमरे-अहाँ ले' अछि बनल 

एहन ऋतु जकर आरम्भमे 

बरसातक बुन्न लागे छे सूखए, छत पर 


आ हम रहे छी बैसल एत' 
मछियारक जाली ल' क' 
शब्द-सभकें पकड़! 
जादू-टोना कर' ले! 
वशमे कर' सभकें 

एहन सभ शब्द जे पगला उठे छे 

खुशीस आनन्दसँ भागे दोगे छे 
टोलीक सभ टा नेना-भुटका संगें 
आ अन्तमे करे छे आत्म-समर्पण 
कविताक संन्यासमे! 


आ कि हम नदी कछेर दिस घुरि जाइ छी-- 
एखनहुँ भोरका मन्त्रक उच्चारण अइ बाँकी 
एहन मन्त्र जे जलकें अकास बना दे छे 
आ तकर दर्द आ धीरज केर परीक्षा लै छे- 
आ अहिना 
आरम्भ होइ छै एक टा अपूर्व तीर्थयात्रा! 
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बंजर सूखल एहि देशमे 
हम छी ओ रूमानी बरसातक देव 
जे अकासोकें कना सके छे बेहिसाब 
एहि शताब्दीक करुणतम कथा कहि क' 
जत' भूत नचे छै लाठी बजारि बजारि 
जत' तरुण राजकुमार 
उड़बै छै फुक्का ऊपर अकासमे 
आ साम्यवादक सपना देखे छे 
जत' निरुपाय लोक-बेद 
सीखे छे समझोता करब 
तेहन सभ शब्दसँ, जकर चीत्कार तर 
ओकर सभक आह डूबि जाइ छे 
हमर कन्नाहट सुनू, औ अकास! 
औ अहूँ कानू भोकारि पाड़ि पाड़ि 
किऐ तँ हम ओहि वज्रपातक शब्द सुन” चाहे छी 
विश्वास कर! ले' 
जे साओन सचमुच आएल अइ धरती पर! 
हम हुनका छूब” चाहै छिअनि 
अपन कपार पर टपकैत बुन्नक संगें 
ता'कि पाढ़ि सकिअनि अपनहि लिखल पाँति कोनो 
माँगि सकिअनि हुनक हाथक आँगुर कए टा 
आ मोन पाडि सकिअनि ओहि सभ टा प्रतिश्रुति द' 
जे हुनका पूरा करैक चाही छलनि हमरासँ 
पछिल बेर, ऋतु विशेष! 


एक अहीं छी 

अपन कवितामे 

कैक बेरि अहॉँकें बजा क' देखने छी 
मुदा एक अहीं छी 
जे किछ जवाबे नहि दे छी 


नहि किछु 
तँ अहिना किछु बजने होइतहूँ 
अहीं छी 
जे कखनहुँ घुरियहु क' देखितो नहि छी 
नहि तँ देखि सके छलहुँ 
हमर कविता 
कोनो मामूली प्रेमक दस्तावेज नहि छल 
जे लाभ-हानिक हिसाब रहत लिखल 
तकर पहिलुका भाग मे; 
कोनो साधारण निमन्त्रण नहि छल ई 
जे तकरा सहजहिं टारल जा सकै छल; 
ने छल कोनो आम लोकक भोज्य वस्तु 
जे परसिते देरी कठुआ जाइत छल 
हम तँ ई बात कए बेर अहाँकें बाजि चुकल छी 
जे कवितामे हम अहॉँकें 
दोसरे एक टा नाम देने छी 
एहन नाम 
जे केवल कवितामे सम्भव होइत अछि 
अथवा एहन 
जकरा चिडै-चुनमुनी सहजहि उचरि सके छल 
मुदा एहन नहि 
जकरा पर सनसनाइत कथा बनि सकए कोनो 
एहन नहि 
जकरा झाँपि-तोपि क' राखत ग' केओ 
जेबीमे अपन भीतुरका 
एहनो नहि 
जाहि पर किलकारी मारि उठत केओ 
मित्रः मित्रौ मित्राः 
अपन कवितामे 
तेहने कोनो नामसँ बजा क' देखने छी अहाँकें 
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मुदा एक अहीं छी जे किछु बजिते नहि छी 


नामकरण 
चानकें चन्द्रमा नाम देलिऐ 

तरेगणकें निहारिका 

कि रातुक अर्थे बदलि गेल हमरा ले! । 
इजोतकें प्रत्यूष आ 

सुरूजकें मार्तण्ड्य कहबाक देरी छल 

कि प्रचण्ड आलोकसँ आँखि चोन्हिया उठल; 
जगलकें उपवन 

आ घास-फूसकें दूर्वाक्षत कहल 

तँ आबि गेल मन्त्रक उच्चारण अपनहि; 
अथक खटनीके कहल गेल निरलस प्रयास 

आ समास कहल बेजोड़ शब्दक जोड़ीके 

तँ टूटल-भॉगल करेज गेल सेराय! 


आब ठीक कएने छी जानल शब्द सभ टा 

देब फेकि अँगनाक पछबरियामे 

आ अहाँक नामे देब बदलि क' ऋतुमती 

कि भ' सकैछ एहिसँ बदलत हमर भाग्यो! 

ई जीवन मात्र जीवितक थिक 

जे जीयत आ बदलत अपन वेश आभूषण दाम 
ई जीवन मात्र जीवितक थिक 

ई जीयत आ बदलत अपन दृष्टि भाव भंगिमा 
ई जीवन मात्र हमर अहाँक हएत 

जे केओ रूप बदलि क' जी रहल छी 

प्रतिपल प्रतिपदा केर बदलैत राशिफल 

और गणितक भरोसे 
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आउ, हमर नाम बदलि क' रखे छी दुष्यन्त 
अहाँ शकुन्तले! 

कण्व कत' गेला, मृगशिशु? 

हमरा तँ इएह दुनूक फिकिर लागल रहत 
बाको सभ टा अंकमे! 


भीतर उगैत शब्द 
बहुत मोसकिलसँ बहराइत अछि 
हमर भीतरसँ शब्दक स्तब्धक ध्वनि कोनो 
भीतर लगैछ बहुत दूर गुफामे बैसि 
केओ कानि रहल अछि, 
भीतर पहाइक शिखर पर 
केओ मारि रहल अछि ठहाका, 
भीतर दबले पैर ककरहु चलि जेबाक आहटि 
भीतर लिफाफ खोलैक आवाज 
पत्र पर सर्वत्र ककरहु सभ टा पाँतिसँ 
एक संग सभ टा शब्द खलबलाइत, अछि 
बहुत मोसकिलसँ बूझे छिऔ बहिन 
तोहर बहैत नोरक टपकब 
बनि नहि पबै छौ वाक्य कोनो टा शेष, समास 
झहडि जाइछ सभटा, बहैत 
लगमा धारक पगलाएल पानिमे बहैत 
धान सन, 
धनि सन 
चुप्पी साधए, बाजए नहि किछुओ, 
बहुत मोसकिलसँ बुझलिऔ तोहर 
टूटल रीठ़क हट्टीक मर्मर 
निन्नमे लैत करौटक दर्दर 
मुदा जे किछु सुनल-जानल, बूझल जएह किछु 
तकर आभास बनल अछि लिपिका हमर 
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कण्ठ पकड़ि क' कठुआएल कविकें घिसिअबैत 
आबि उपस्थित भेल अछि कवितामे हमर 
कागत पर पैर धरिते देरी 
बाजि उठल लिपि सरिता हमर 
ई जे कछु लिखल अछि शब्दक गिरोहमे तकर 
शतशत सम्मान करह 
छओ अंग परनाम करह 
अपनहि भीतरसँ बहराएल कागत पर अछि, 
ताहिसें की? एहि पर 
आब नहि अछि अहॉक जोर कोनो! 
प्रत्येक शब्दक आत्म-सम्मान होइ छे मूर्ख! 
तकरा छूब'क टोक'क बदल-फेर कर'क 
के देलकह अछि तोरा अधिकार, कवि? 


वाक्यक पाँजरि तर लखा दैत शब्दके 
मात्र चूमि सके छें तों, 
तकरासँ क' सकैत छह मैथुन, मात्र प्रेम- 
ने घृणा, ने क्रोध, ने हाक्रोश कोनो 
ने विमर्श, वैमनस्य, अनठाएब कोनो 
ने ऊबब, डूबब, हननक हिंछे कोनो! 


मात्र रमि सके छह तों, नचिकेता 
क' सके छह तों मन्थन, ग्रन्थन! 


आब जे किछु ई बहार भेल अछि लिपिका 
तकरा सजा सके छह फूल-पातसँ तोहर 
वेणी गूहि सके छह रातुक पहर 
सेंउथ पर चुमा सके छह पहिल सुरूजक लाली 
महकए गरा केर ललित सिंगरहार, आर 
पहिरा सके छह तरुण ऊष्म वृक्षक बल्कल कोनो 
मुदा ई जे किछु 
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लिखित घटित भेल अछि शब्दक शरीर पर 
तकर भ्रूणक गुणक धुनक सम्मान करू 
शत शत परनाम करह 
भावी प्रजन्मक कवयित्री कविता 
लिपिकाक सेहो! 


बुद्धिनाथ मिश्र 


गरहाँक जीवाश्म 
बाबू पढ़ने छलाह - 
'अ'सँ अदौड़ी 

'आ'सँ आमिल 

तें ने दौड़ सकलाह 

ने मिल सकलाह 
सौराठक धवल-धार सँ। 
जिनगी भरि करैत रहलाह 
पुरहिताइ 

खाइत रहलाह चूड़ा-दही 
बान्हैत रहलाह 

भोजनी, अगों आ सिदहाक पोटरी 
पूजा वला अंगपोछामे । 


हम पढ़लहुँ 

'अ'सँ अनार 

“आस आम 

तहिया नहि बुझना गेल 
जे ई वर्णमाला पढ़िते 
खाससँ आम भ” जायब। 
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एहि देसक 

आरक्षित शब्दकोशमे 

फूलक सहस्रो पर्याय भेटत 

मुदा फलक एकोटा नहि। 
बून-बूनसँ 

समुद्र बनबाक प्रक्रियामे फँसल 
हम ओ भूतपूर्व बून छी 

जकरा समुद्र कहएबाक अधिकारसँ 
वंचित राखल गेल छे । 

आब हमर नेना 

पढ़ि रहल अछि -- 

'ए'सँ एपुल 

'बी'सँ बैग, 'सी'सँ कैट 

आ धीरे-धीरे उतरि रहल अछि 
हमर दू बीतक फ्लेटमे 

बाइबिलक आदम, आदम क ईव 
आ ईवक वर्जित फल। 

हमरा परदेसकें मात करत 
बोआक बिदेस 

हमर लगाएल आमक गाछी 
बाबुओ देखलनि, बौओ देखलथि 
मुदा बौआक लगायल सेबक गाछ 
समुद्र पारक ईडन गार्डेनमे फरत 
जत ने हेते आमक वास 

ने हेते अदौड़ीक विन्यास । 
लिबर्टीक ईव पोति रहल अछि आस्ते-आस्ते 
मधुबनीक चित्रित भीतकें। 

देसी गुरुजीक एक्काँ-दुक्काँ 
सबैया-अठ़ैया आ 

गरहाँ जा रहल'ए भूगर्भमे 
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जीवाश्म बनबा लेल । 


चलला गाम बजार 
हम ओ कनहा कुकूर नहि 
जे बाबू साहेबक फेकल 
माँड़े पर तिरपित भ' जाइ । 
हमर आदर नहि करू 

जुनि कहू पण्डित, जुनि कहू बाभन 
हम सरकारक घूर पर 
कुण्डली मारिकें बैसल 

ओ कुकूर छी 

जकरा महर्षि पाणिनी 

युवा आ इन्द्रक पाँतिमे 
सूत्रबद्ध केने छथि। 


हमर परदादा जहिया 

बाध-बोनमे रहै छलाह तहिया बाघ जकाँ 
तैनि क’ चले छलाह । 

तहिया गाम छलै दलिह्दरे 

मुदा छलै सारिल सीसो । 

तहिया गामक माइ-धीके 

दोसरा आँगन जा क' आगि मॅगबामे 
नहि छलै कोनो अशौकर्य । 

तहिया परिवारसँ टोल, टोलसँ गाम 
गामसँ जनपद, जनपदसँ राष्ट्र 

आ राष्ट्र सँ विश्व-परिवार बनेत छलै। 
बूढु-बुढानुस कहै छलाह-- 

यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्‌! 

छाडू पुरना बातके, बिसरि जाउ 

ओ परतन्त्र देसक कुदिन-सुदिन 
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बिसरि जाउ ओ अराँचीक खोड्यामे 
सैंतल परबल देल जनौ। 

आब अहाँ छी परम स्वतन्त्र 
वैशवीकरणक सुनामी 

अहाँक चौरा पर साटि रहल अछि 
विश्वग्रामक चुम्बकधर्मी विज्ञापन । 
एकटा जानल-सुनल अदृश्य हाथ 
चटियासँ भरल किलासमे 

घुमा रहल छै, ग्लोबके । 

दुनू पैर धेनें टेबुल पर 

ग्लोब पर बैसल छै कुण्डली मारि क” 
पुरना क्लबक साहेब सभ 

आ सहेब्बाक आगाँ बैसल छै 

झुण्डक झुण्ड नँगरकट्टा कुकूर । 

बदलि दियौ 

नवका “हिज मास्टर्स वॉयस'क प्रतीक-चिह 
कुकूरकें एकवचनसँ बहुवचन बना दियौ । 


लोकसभासँ शोकसभा धरि 
महगू बाजल- 

कते महगी आबि गेल छै! 
दालि-चाउरमे तँ 

आगि लागिए गेल छै। 

कथीसँ डिबिया लेसी 

मटियाक तेलो 

उड़नखटोला भ' गेल। 

मुदा मन्त्रीजी नहि मानलनि। 
लुंगी उठा-उठा क' देखबै छथि- 
एहि विकासशील अर्थव्यवस्थामे 
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कते सस्त भ' गेल छे 

लोकक जान-परान 

महानुभावक चरित्र 

बेनंगन मौगीक शील । 

कतेक सस्त भ' गेल छे 

पंडिज्जीक पोथी-पतरा 

गोसाउनिक गीत 

चिनबारक माटि 

आ टीवी चैनलक मोसगर मनोरंजन । 
मन्त्रीजी नहि देखा रहल छथि 

ओ सुरंग जे लोकसभास शोकसभा धरि जाइ छे । 
ओ नहि देखा रहल छथि 

नीलामी घर 

जाहिमे मैनोक पात बिकाइ छे 
करोड़क करोड़मे! 

ओ नहि देखा रहल छथि 

बघनखा पहिरने हाथ 

जे महानस महान योजनाक 

मूड़ी पकड़ि क' सौंसे चिबा जाइ छे । 
कुसियारक रस बटेछ सदनमे 

आ सिट्टी फेकाइछ 

गामक माल-जालक आगाँ। 

लोक माल जकाँ 

मरि रहल अछि 

कि माल-जाल लोक जकॉ-- 

से कहब कठिन। 

रेड रिबन एक्सप्रेस 

रेड रिबन एक्सप्रेस 


घूमि रहल अछि चारू दिस 


ही 0 


अश्वमेधक घोड़ा जकाँ । 
घराड़ी-बरारीक देवालकें 

“आखी'” लत्ती जकाँ छेकने 

लाल तिकोनकें 

धकिया रहल छे रेड रिबन। 
साम्प्रदायिक रामायणक अन्त्येष्टि क' क' 
स्कूलक मास्टरजी चटिया सभकें 

पढ़ा रहल छथिन --कामायन । 

कोना सात फेराक लपेटसँ उन्मुक्त भ' 
योन-सुख प्राप्त करी- 

नवका फुक्कासँ, 

ज्ञान द? रहल छथिन मास्टरजी । 

बुझा रहल छथिन-डायग्रामसँ, थ्योरीसँ 
नहि बुझला पर प्रैक्टिसँ । 

मैकालेक बनाओल 

स्कूलक चारू कात 

कटि रहल छै मेहदीक वंश 

बढि रहल छै नागफेनीक बेढ़। 
विषवृक्षक छॉहमे 

योगक पटिया उनटा क” 

यौन-शिक्षा देल जाइछ। 

एकटा सांस्कृतिक धूर्ततासँ 

कसल जा रहल अछि ब्रह्मचर्यक 
समस्त ज्ञानतन्तु । 

फगुआ-देबारीसँ बेसी 

पुनीत पर्व अछि एड्स दिवस । 
नवताक आवेशी डिप्टी साहेबक 
वारण्टी आदेशसँ 

केराबक अँकुरी-सन 

नान्ह-नान्ह स्कूली छात्र-छात्रा 
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कण्डोमक प्रचार करेत अछि । 

मुँह बबैत बाबा-बाबी 

सुने छथि नव भिक्षु-भिक्षुणीक उपदेश । 
एकटा कृत्रिम अदंकसँ 
सुखएल-टटाएल बेंगों धरि 

सन्त्रस्त अछि। 

फुक्का बेच'वला 

अपन आमदनीसँ 

मस्त अछि। 


जनी जाति 

जनी जाति 

आब साम-कौनी 

आ गम्हरी धान 

नहि रहि गेली'हे । 

ओ भ' गेली'हे 

सतरिया चाउरक भात 
जकर माँड़ो छे अनमोल । 
जनी जाति छथि आब 
गामक पंच-सरपंच 

आ नगरक कमासुत नारि। 
आब ओ पुरुखक 

सोंगरि पर टिकल 

दुअम्मा गाछक डारि नहि, 
स्वतन्त्र भोट बैंक छथि। 
आब ओ बूढ़ बहिकिरनी नहि, 
आँगनबाडीसँ ल' क' 
सरकारी न'र ज'र धरि 
धाँगि सकै छथि 

अपन देहिक बुत्ता पर । 
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आ घर घूरि क' बर्तन-बासन 
भानस-भात, नजरि-गुजरि 
सेहो सभ करबे करतीह। 


महाप्रकाश 


नंगटा नेना 

ओ अपन घरक समस्त खिड़की 
बन्न क' लेलनि अछि 

खूजल अछि मात्र द्वारि 

तमाशा देख” लेल भीड़ अछि 
ठाढ़ आगाँ आ आगाँ 

ओ मक्खनमे डूबल अपन आगुर 
भीड़क मुँहमे द' रहलाह अछि 
भुखाएल भीड़ आगुर चुसैत अछि 
हुनका नहि बूझल छनि भीड़ 
एकटा नंगटा नेना होइत अछि 
ओ कहियो ऑगुर छोपि लेत 


पन्द्रह अगस्त 

पन्द्रह अगस्त 

सन उन्नैस सय सैंतालिसकें 
लालकिला पर फहराओल गेल तिरंगा 
झण्डाक चक्र 

प्रगतिक पथ पर जानि नहि 

कतए टूटि गेल 

भारत भूमि पर उगल 
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अपन चौबीसो टूटल शलाकासँ 
बेधि रहल अछि लगातार 
अर्द्धशताब्दी बीति गेल 

हमर देह हमर अस्तित्व ऐतिहासिक खण्डहर भ' गेल 
समय असमय 

भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालयमे 
हम प्रेत जकाँ 

ओही झण्डाकें हेरि रहल छी 
जे अकाल कवलित होइत 
हमर स्वतन्त्रता हमर देह 

हमर अस्तित्व लेल ओ 
अन्तिम वस्त्र तँ बनि जाए। 


जूता हमर माथ पर सवार अछि 
जूता हमर माथ पर सवार अछि 
हमर नाँगट पैरक दरारि 
शोणितक नदीकें 

पैरमे बन्हने 

काँटक अनन्त जंगलसँ लड़त 
मरुभूमिमे पड़ल छी... 

आँखिमे पानिक सतह पर 

टुटैत हमर अर्जित स्वप्न-संगीतक 
विद्रोही राग-रागिनी 

उलहन उपराग अलापैत अछि... 
हमर आस्थाक सार्थक शब्द 

हमर संस्कारक आधारशिला 
कोन आश्रम कोन ज्योति पिण्डकें 
हम देने रही हाक... 

यात्रा पूर्व जत” रोपने रही 
संकल्पित पैर 
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जत'” भरने रही फेफड़ामे 
सर्व मंगल मांगल्ये मन्त्रपूरित हवा 
कोन गली कोन चोबटिया पर अनाम भेल... 


हमर संगक साथी सम्बन्ध सर्वनाम 
अपन विशेषण अपन सुरक्षाक 
अन्वेषणमे फॅसि गेल 

जूताक आदिम गहरमे 

बना लेलनि अपन-अपन घर दुर्निवार... 
हे हमर हिस्साक ज्योति सखे! 

देखू कत' कत'सँ दरकि गेल अछि 
हमर आस्थाक चित्र-लोक 

कत' कत'सँ दरकि गेल अछि अंतरंग 
हमर दर्द कह्‌... 

कत' कत'सँ टूटि गेल हमर शक्ति क्रम 
हमर हाथ गहू... 


जूता हमर माथ पर सवार अछि। 


सूर्य महाकाल अछि 
सूर्य ओकरा हाक देलकै 
लगातार हाक दैत रहलै 

ओ आँकुर बनि 

आँखि खोललक 

दुनू बॉहि पसारि 

सूर्यक स्वागत लेल बढ़ल 
ऋतु सभ मंगल गीत गौलक 
मुदा, सूर्य नहि भेटले 

जेना बितलैक मन्वन्तर 
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आसमे पियासमे 

सूखि क' झमान भेल 
खसल, अन्ततः धरती ओकरा 
धारण क' लेलके--निर्विकल्प 
मुदा, सूर्य पुनः-पुनः 

ओकरा हाक दे छे 

सूर्य फेर मुस्काइत अछि 

(सूर्ये महाकाल अछि) 


मृत्युक रंग 

ओ एकटा शब्दातीत । अर्थातीत 
भीमकाय जीव । अदृश्य 

एकटा मूर्ति उठौलक 

आ ओकरा रंगे देलक 
हरियर-हरियर । जीवन्त 

ओ हमरा आँखिक आगू 

नचैत रहल । 


ओ पुनः एकटा मूर्ति उठौलक 

आ ओकरा रंगि देलक 

केसरिया बानामे ओ 

हमर आँखिक आगू नचैत रहल । 
दिशा काल एहि नर्तनसँ जेना 
अवरुद्ध भेल। ओ कएलक अट्टहास 
धरती कॉपल 

घूर्णित अछि हमर मस्तिष्क 
कहलिअनि - हमरा आतंकसँ बचाउ 
हमरा शाश्वत उज्जर रंग देखाउ 
कहलक - उज्जर किछु नहि भ्रम थिक 
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ओ मात्र मृत्युक रंग थिक। 


रंगसँ इतर की अछि? 
रंग पहिने आकाशमे उतरल 
जनम अवधि हम रंगक रूप 
निहारल । रंग नहुँए-नहुँए 

हमर आँखिमे सपना बनि 

बसि गेल । एकटा सांगीतिक 
लयकारीक संसार हमर श्वास 


मे रचि गेल। रंग हमर इष्ट रंगस इतर की अछि? 


पहाड़-समुद्र भेल जीवन 
पहाड़े थिक हमर जीवन 

दूर धरि पसरल 

निस्सीमकें ऑकबाक हिम्मति मँगैत 
अपन बॉहि पसारने क्षितिज धरि 
पहाड़े थिक हमर जीवन 

कतहु गहरित होइत सुरंग 
प्रतिध्वनिक गूंज 

आवृत्ति एक लेल जेना 

पसरल हो कर्ण-पटलक सर्प-कुण्डली 
पहाड़े थिक हमर जीवन 

घाटीक निर्मम एकान्तिक यात्रा 
उघैत पीठ पर समग्र पहाड़क भार 
्रार्थनामे झुकैत 

पहाड़े थिक हमर जीवन 

कोरामे उठीने 

जंगलक सघनता 

लपटल लताक अनगठ़्ताके 
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सार्थक करैत जेना कोनो फूल 
पहाड़े थिक हमर जीवन 

हिंस्र प्राणीक दहाइसँ कँपैत 

भागैत कातर 

प्राणकें नासाग्र पर टिकीने 
दण्ड-पल 

क्षण-क्षण आगाँ 

पहाड़ थिक हमर जीवन 

आकाशक समस्त आभाकें निचोड़ेत 
कम्बल ओठ़ि निद्रामग्न होइत 
चुपचाप 

पहाडे थिक हमर जीवन 

आ हम 

कोनो ऊँचाइक सीमाकें अवक्रमित करेत 
हमर मस्तिष्क 

अनादि कल्पवृक्ष थिक 

वसन्तक पात 

अनेक रंग-भावक गीत गबैत 
रोम-रोमक साक्षी 

ओ हमर मस्तिष्क 

अनादि कल्पवृक्ष निर्विकल्प अछि 
पहाड़ थिक हमर जीवन 

एकटा प्रवहमान नीरव शान्ति अछि 
आँखिमे उतरल भय केर भारी 
झरनाक स्रोत कतए गेल 

आसक पाखी 

पहाड़े थिक हमर जीवन 

हमरा आँखिएक सीमामे पसरल अछि समुद्र 
पलक पर पहाड़ 

नीचाँ जलक विस्तार 
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समुद्रे थिक हमर जीवन 
कतहु-कतहु 

वाड़वाग्निक अखण्ड नदी 

किन्तु कोखन शीतलता 

जे प्रवाहमान भेल अछि हमर रोम-हिद्रमे 
ओ समुद्र थिक हमर जीवन 
डूबल अछि जतए शत-सहस्र नाह 
मानिक रत्न सदृश मत्स्य-कन्या 
समाधिस्थ भेल 

नागक प्रदेशमे 

ध्वजदण्डक सम्राट एतहि शेष भेल 
समुद्रे थिक हमर जीवन 

प्रबल ज्वार-भाटाक थाप सहैत 
नदी सभक सामूहिक 

विलापक प्रत्युत्तर थिक समुद्र 
हमर जीवन 

गर्म प्रवाहक वल्लिमे बान्हल 
हिमशेल शान्त अछि 

हमर आँखिमे हेलेत 

समुद्रे थिक 

पहाड़े थिक हमर जीवन 


शब्द नहि होयत शिखण्डी 
आरोपित नहि भ? सकैत अछि अर्थ 
ध्वनिक आकार-गर्भमे 

होइत अछि अर्थ 

व्यर्थ नहि होएत इतिहासक जंगलके दाँगब 
दिशा-काल थिक रत्नगर्भा 

धरतीक ह'र-बड़'द 

श्रम सीकर आ पौरुषक ज्योतिसँ 
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होइत रहल अछि उत्खनित 

चराचर सदैव 

अतएव शब्द नहि भ' सकेत अछि शिखण्डी 
जे गंगा-पुत्र मोड़ि लेथि 

अपन सन्धान 


नव सदीक चेहरा 
समाजशास्त्रक पोथी तमाम 
संग्रहालयमे राखल जा चुकल अछि 
अर्थशास्त्रक नव-नव ग्रन्थ 

शेयर बाजारक कम्प्यूटर सभमे 

भ' रहल अछि आब आविष्कृत 


व्यस्त छथि वैज्ञानिक लोकनि 
समृद्धि केर क्लोन 

ओ सभ तैयार करै जेताह 
हमरा-अहाँक घ'रमे 


वित्तमन्त्रीक मुदित मुखमण्डल 

देशकें 

आश्वस्तिसँ भरि रहल अछि 

हठी पर्यावरण मुदा कहैत अछि 

सरकार सरकार अछि 

राष्ट्रहितमे एकरा 

हमरा सभकें कौखन ठोस, कौखन तरल 
कौखन वाष्पीकृत धरि क' देबाक 
संवैधानिक अधिकार अछि। 


हुलसि क’ करब स्वागत 
प्रायः प्रतिदिन अहल भोरे 
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निर्भीक निर्दन्द मैना सभक एक-झुण्ड 
हमरा घर-आँगनमे 

उतरि अबैत अछि कोलाहल रचैत 
घाघ अफसर जकाँ 

मुएना करैत अछि चौबगलीक 
चक्कर पर चक्कर कटैत अछि 
आ अन्ततः 

ताकिए निकालैत अछि 

अन्नक कोनो टुकड़ी 

आँगनमे दुबकल कोनो कीट 

बड़ी काल धरि खाइत अछि 

आ बेधड़क उडि जाइत अछि 

ओ सभ फेर आएत 

फेर करत सम्पूर्ण कर्मकाण्ड 

हमरा सोझेंमे 

अकड़ि क' चलत 

आ विवश हम 

हुलसि क' करब स्वागत । 


सुकान्त सोम 


निषेधाज्ञा 


हे हमर मालिक परवरदिगार । 

अहॉक आज्ञाक अक्षरशः पालन करेत 
डिगडिगिया पीटबा दैलिऐ'ए 

बसन्त आबि गेले'ए । सभकें 


228 


सामूहिक वसन्तोत्सवमे अनिवार्यतः भाग लेबहि टा पड़ते 
सरकारक हुक्मउदूली कर'बलाकें 

एकेटा बस एकेटा उपहार भेटतै 

ई ओकर अन्तिम बसन्तोत्सव हेते 

मालिक, अपनेक आदेश आ पालन नहि हो। ई 
आठम आश्चर्य हेते, तें त' 

लोककें बुझा देल गेले'ए 

सभकें मस्तीमे झूमि-झूमि 

फाग आ जोगीडा गएबाक छै 

घ'र-आँगनमे नहि, शहर आ बाजारमे 
राजपथ पर टोलीमे बँटि क' 

रंग-अबीर खेलएबाक छे, कि 

सरकारक रथ बहराइत त' ओकर चक्का 
रंग-अबीरक दलदलिमे 

दच द' फॅसि जाइक 

सरकारक ठोर पर मुस्की लहरा जाइक... 
श्रीमान्‌, अपनेक आदेश 

ककरा अनसोहाँत लगते 

जान छे, जहान छे 

एखनो जीवन भार नहि भेले'ए 

कथीक कमी छै? जँ 

दू पाइ बेसिये लगले त' की भेले 

एखनो दूध-दही भेटिए जाइ छे 

घी'क बदला डालडासँ काज चलिए जाइ छै... 
सत्ते कहै छी, सरकार 

अपनेक कृपा छै। एक बेर जँ 

कनडेरियो देखि लेबै 

जीवन धन्य भ' जेतै! 

मालिक, विश्वास कएल जाए 

ई मुँहदेखल बात नहि, कि 
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अहाँ मुस्काइ छी : चाउरमे आगि लागि जाइ छे 

अहाँ मुस्काइ छी : गहूमक लहलहाइत खेत झरकि जाइ छे 
अहाँ मुस्काइ छी : सरिसो की रेंची की तीसी अकास चढि जाइ छे 
अहाँ मुस्काइ छी : मटिया तेल अपनहि लहकि जाइ छे 
अहाँ मुस्काइ छी : बाँगक खेती सुड्डाह भ' जाइ छै 
अहाँ मुस्काइ छी : गाड़ीक पहिया जाम भ' जाइ छै 
अहाँ मुस्काइ छी : हमर दाम्पत्यमे दरारि फाटि जाइ'ए 
सरकार, अहाँक एकटा मुस्की 

अरब-खरबसँ बेसी महत्त्वपूर्ण अछि 

सरकार, अहाँक एकटा मुस्की 

अखबारक सुर्खी बने"ए 

सरकार, अहाँक एकटा मुस्की पर 

कुर्बान अछि करोड़ोक देश-दुनियाँ... 

गरीबनवाज, मुदा, माफ कएल जाए 

एकटा खानगी बात 

कठोर आ चिन्तनीय बात जे 

कहितहुँ नहि बने'ए आ 

नहि कहनाइयो अपराधी बनबै'ए 

आइ-काल्हि एना बताह जकाँ 

पछबा किए लपटै छै? 

आर किछु नहि त' 

खढ़-पात खराइ छै 

नॉगट गाछक सुखाएल ठारि सभ 

एक दोसरसँँ टकराइ छै 

सत्ते कहै छी मौसमक एहि अक्खड़पनीक 

किछु लोक लाभ उठा सके'ए 

से दियासलाइ किनबाक साहस क' सके"ए 

मालिक, हम नमकहराम नहि छी 

एकटा निवेदन 

अपने आदेश जारी कएल जाए 
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पछबाक लपटब पर प्रतिबन्ध लगा देल जाए 


मालिक, परवरदिगार! बस 
इएह टा उपाय रहि गेल'ए आब 
एक्के टा, इएह टा। 


आगिक बेगरता 


ओहि दिन की भ' गेल रहै, की ने! 

अहाँ बियनि हौंकैत रहि गेल रही 

चूल्हिके ऊपर-नीचाँसँ फुकैत रहि गेल रही 
गोइठा-खुहरी कोंचैत रहि गेल रही... 

अहाँ अपस्याँत भ' गेल रही। 


आगि पजारबाक अपन अगुताइमे 
बेहाल अहाँ अँगनासँ बहरा क' 
भरि गाम बौआएल रही । मुदा, 
एकटा बात कहू 
एहनो त' होइ छै जे 
पझाएल छाउरमे 
करचीक कने टा टुकड़ी किम्बा 
गोइठाक मिसिया भरिक खण्ड 
जरिते रहि जाइ छै 
एकटा जीवित अग्नि-पिण्ड... 


अहाँ से कहाँ तकने रहिऐ? 

चूल्हिमे भरल छाउर कहाँ उधेसने रहिऐ?? 
सत्ते कहै छी 

अहाँक अगुताइ आ भरि गाम फिफिआएब 
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हमरा कनियों नहि सोहाएल रहए। ओना, 

एहनो त' होइ छै जे कतेको बेर 

ककरोसँ मागि कक आनल आगि 

चूल्हि धरि जाइत-जाइत मिझा जाइ छै, आ तखन 
कते दुख आ तामस उठे छै! सत्ते 

आगि तः आगिये थिकै आ 

आगिक बेगरता आन कोनो विकल्पसँ 

कोना पूरा भ' सके छै! 


निज संवाददाता द्वारा 
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सेवामे श्रीमान्‌ सम्पादक महोदय, हुजूर! 

एम्हर त' बरोबरि इलाकाक खबरि छपिते रहलैक अछि 
राम बाबूक गाछीक नहि मजरबाक समाचार 

बाबू साहेबक महीसकें एक्के संग सात गोट परू होएबाक 
दरोगा साहेबक तुलसी सुखएबाक समाचार... 

सभटा छपैत रहलैक अछि हुजूर! 


रेलवेसँ सोलह आ सड़कसँ बारह मील दूर 

नदी आ पहाड़ीक बीच बसल एहि इलाकाक 
एहि गरीब संवाददाता पर अपनेक विशेष कृपाक 
कोना बखान करी- अवगतिए की? 


मुदा, आजुक समाचार त' 

अद्भुत अछि अजगुत अछि। एहन खिस्सा 
ने कहियो देखल ने सुनल अछि 

श्रीमान्‌ कृपा करबै 

एहि समाचारकें पहिले पन्ना पर स्थान देबै 
नीक जकाँ देखि सुनि 

दू कॉलम की तीन कॉलममे 
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मोटका-मोटका पैघ-पैघ अक्षरमे एकर शीर्षक देबै। 
हुजूर, एहि समाचार पर 

अपने गाम-घरक 

जिला जयबारक बुझि ध्यान देवे! 
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तहिया सौंसे इलाकामे खलबली मचि गेल रहै 

एहन विशाल हाथी आइ धरि ने क्यो देखने रहए, ने सुनने रहए 
बूढु-बूढानुसक कहब छनि 

रामपुरक बाबू साहेब किम्बा राजपुरक राजा किम्बा 

हमरा लोकनिक महाराजीक हथिसारमे 

एहन ऐरावत-सन हाथी नहि छलनि। मुदा 

से त' खिस्साक पेनी थिक! बात शुरू होइ छै कि 
रजोखरिक पहाड़ सन महार पर ई हाथी 

कहिया आ कोना अएलै आ अबिते तुरन्ते किऐ मरियो गेलै 
इएह त' प्रश्‍न छै जकर थाह-पता ककरो नहि छै 

मामिला गम्भीर छै! सत्ते रहस्यक पर्दा बड़ मोट छै। 


मुदा, हुजूर सम्पादक महोदय! 

एकरा बाद बात आरो बढ़े छै 

प्रेत-लोकक खिस्सा जकाँ रहस्य-दर-रहस्य बने छै। 

हाथीक लहास पर 

पहिने एकटा गिद्ध फेर अगिला दिन दोसर गिद्ध खसल रहै। से 


पहिलकें दोसर आ दोसरका कें पहिल एकदम्मे नइं सोहाएल रहै, कि 


अपन-अपन पाँखि सम्हारि लोल आ चाँगुर पिजबैत 
एक दोसरा पर टूटि पडले! आ तै खन 

देश भरिक गिद्ध दू दलमे बॅटि क” 

रजोखरिक पहाड़ सन मोहार पर आबि गेल। 

युद्ध घमासान रूप लेलक 
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गिद्ध सभ मरैत रहल-मारैत रहल 

मुइल हाथीक देह पर एक लोल मारि 

अपन-अपन प्रतिद्वन्दी पर टूटेत रहल। 

एकटा रहस्यक पर्दा उठेत नहि छे कि दोसर रहस्य जनमैत छै। आ 
एहने समयमे एकटा बुढ़िया रजोखरिक पहाड़ सन मोहार पर 
पहुँचल, श्रीमान्‌! आ, 

जे बात ने देखल छल ने जानल 

ने बूझल छल ने सूनल से इएह थिक कि 

बुढ़ियाक मुँहमे तीने टा दाँत छलै 

तीनू सुल्फा सन मुँहसँ एक बीत बाहर धरि लटकल 

लोकक पैरमे जेना बगुलबा काँट गड़ै छै, तहिना 

कोनो वस्तुमे धॅसे छलै 

दू टा दाँत दुनू गलफरस आ 

एकटा सोझाँसँ बहराएल छले । से, 

हुजूर, श्रीमान्‌ देखि-देखि लोककें त्राटक लगे छे 

बुढ़ियाक आगमनसँ दुनू बुढ़बा गिद्धक चेहरा पर मुस्कान अएले 
ओकर अगवानीमे किछु काल लड़ाइ रोकि देल गेले । 

गिद्ध सभ बाट देलके । बुढ़िया हाथी धरि गेल 

हाथीक लहासमे अपन सुल्फा सन दाँत गड़ौलक 

बुढ़ियाक आकृति हरियर भ' अएलै, कि तै खन 

गिद्ध-संघर्ष फेर शुरू भ' गेलै। 
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बस! एखन त' एतबे समाचार अछि, आगू 
गिद्ध सभक आपसी संघर्ष जारी छै, हुजूर! 
गलती-सलती माफ करवे 

अशुद्धके सुधारि क’ 

समाचारकें बड़का-बड़का मोटका शीर्षक द? 
पहिले पन्ना पर सजा क' 

छापि देवै, श्रीमान्‌ 
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रहस्यकें सार्वजनिक बहसक विषय बना 
समाधानक सार्वजनिक उद्योगक दिशामे 
इलाकाक जनताक उपकार कएल जाए, श्रीमान्‌! जत' 
गिद्धक संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़िते जा रहल छे, हुजूर! 


एकटा युद्धक तैयारी 

पिता, हम घुरि आएल छी। हमरा 

कतहु किछु नहि भेटल। एक हाथमे 

ह'रक लागनि आ दोसरमे पेना नेने 

नासिकाग्र पर जमल पसेना बुन्नवला 

अहाँक आकृति नहि बिसरि सकलहुँ। नहि बिसरि सकलहुँ 
मेघडम्बर तर बिताओल गेल जेठक दुपहरिया । 

मोने अछि आहिना 

कोना कोना अहाँ बबूरक गाछ करैत गेलहुँ आ 

फेर कोना कोना ओ उगैत रहलै। बगुलबा काँटसँ घेरल 
गाम स्वतन्त्र नहि भेलै। 

गामक मुखियाक चाँगुर बड़ चोखगर छलै आ अहाँक 
आकृतिकें कैक ठाम ने छीलि देने रहए । तहिया 

हम नेना रही आ 

हमर तामसक नेनपनीक संज्ञा द? देल गेल रहए। 


मोने अछि 

पच्चीस वर्ष पहिने अहाँ बाजल रही 

ई सपना हमर नहि थिक। ई आकास हमर नहि भ' सके"ए आ 
मुखियाक समधानल चाट अहाँक गलफर पर बजरल रहए कि 

छट द' बारह टा दाँत मुँहसँ छिटकि गेल रहए । 

ओलतीमे पसरल खून पर माछी भिनकैत रहलै। 

सत्ते कहै छी 

जमल आ सुखाएल खूनक कारी रंग नहि बिसरल छी। मुदा ओ रंग 
हमर कवितामे नहि आएल । नहि आएल हमर कवितामे 
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अहाँक दाँतविहीन मुँहसँ बहराएल चीत्कार । अहाँक मसकूरसँ 
उठैत रक्तक फब्बाराक एक्कोटा बुन्न 
हमर कविताक कापी पर नहि खसल। 
तैयो, अहाँ कें बड़ आशा रहए 
हुनक माँसल तरहत्थीक स्पर्श हमरा सुख देत। मुदा 
से नहि भेलै। हुनक 
एकटा हाथ कोमल आ दोसर बघनखा बला रहनि। 
हुनक स्नेहक गवाही हमर पीठ पर भेटत अहाँकें। हमर 
आँतकें ओ ताँति बना क' छोडि देने छथि, पिता! 
मुदा, तैयो 
हमर आँखिसँ लुत्ती नहि बहराएल। हमरा सोझाँ 
अहाँक दाँतविहीन मुँहसँ बहराएल चीत्कार नचैत रहल। ई 
हमर सभसँ पैघ गलती रहए, पिता! 
आ, आब किछु नहि चाही, मात्र 
भूमिस्थ भेल अहाँक ओ बारहो टा दाँत आ कंकाल भेल आकृति। 
अहाँक नरककालकें पीठ पर लादि बारहो टा दाँतके हथियार बना 
एकटा युद्ध आरम्भ करब, कि 
मृत्युक उपत्यका ई देश हमर नहि भ' सकेछ 
महा-श्मशान बनल ई देश हमर नहि भ' सकेछ 
जल्लाद सभक ई देश हमर नहि भ” सकैछ 
जोआन आकृतिकें तेजाबसँँ जरा देब'वला ई देश हमर 
नहि भ' सकैछ 
ई देश हमर नहि भ' सकैछ, पिता! 


पूर्णेन्दु चौधरी 
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चारि गोट कविता 


] 
हमर अहाँक पाँच बर्खक 

प्रेमक उपलब्धि -- 

अहाँ दू बच्चाक 

माइ बनि गेलहुँ 

आ, हमर सभटा केश पाकि गेल। 


9 

गाल पसेनासँ छनि भीजल, 
जेना, शीतसँ 

गुलाब फूल रहैत अछि तीतल 


3 
खुलल केश आ 

पसेनासँ भरल चेहराक बीच 
ठोप चमकि रहल छनि 

जेना भोरुकबा उगि आएल हो 


4 
सम्भव जे आइ ककरो पर ठनका खसैक 
ओ पान खा क' 

जा रहलि छथि साँझ देब” 

शिव मन्दिर । 


स्वार्थक शुभ-लाभ 
कोन-कोन झाड़ि-बहारि क' 
घरकें करे छी साफ 
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बाहरक अन्हारकें भगब' लेल 

जरबै छी दीपमालिका 

शुभ-लाभक लेल करे छी अर्चना 
मुदा, 

हम सभ अपन हृदयमे 

लागल रह” दै छी झोल-झंखार 
मोनमे रहैत अछि गुज्ज-अन्हार 
स्वार्थक शुभ-लाभक करे छी सर्जना । 


महेन्द्र 


बहुत अछि अपना लेल... 


ओरिया क' राखू 

पा भरि दूध/एक कनमा घी 
थोड़बो मूंगक दारिम 

सरिया लिआ'... 

अपना लेल तँ नून आ 
पियाजुक फाँके बहुत अछि 
जीवन खेप' लेल 

एहिसँ फाजिल आर की चाही 
आर की चाही 

पसिन्जर ट्रेनक टिकटक दाम 
बटखर्चमे थोड़ेक सातु आ नोन 
आ तकर बाद... 

घण्टा-घण्टी पीबा लेल पानि 
पानि आ पानि बस... 

पानिक स्वाद जँ नीक नहि लागए मीत! 
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तँ पुनः कण्ठ तर उतारि लेब 
चुटकी मरि सातुक घोर 

आ पहुँचि जाएब 

अपना देशक कोनो नगर वा महानगरमे 
जत' मजूरी करेत अछि 

अहाँक आँखि/अहाँक लाठी 

माइक ममता आ पुतहुक सोहाग... 
तें फेर कहै छी मीत! 

ओरिया क' राखि लिअ' 

पा भरि दूध/एक कनमा घी 

थोड़बो तोड़ी-सरिसबक साग बस... 
अपना लेल तँ 

नून आ पियाजुक फाँके बहुत अछि 


बाट अछि निस्तब्ध... 

एहि बाटें आएल रहथि कहियो 

सुरम्य घाटीक एकटा प्रफुल्लित राजकुमार 
माथ पर मौर कानमे कुण्डल 

राजसी पोसाकसँ गतानल/चमकेत 

सांसे देह 

गर्दनिमे झुलैत रंग-विरंगक 
चिन्हार-अनचिन्हार मणि माणिक्यक माला 
आपादमस्तक टप-टप चुबैत कान्तिक कलाकार 
एही बारें 

एहि दूभि पर बाटें चल गेल रहथि ओहि दिस 
आ बसातक संग पसरि गेल रहए 

नाना प्रकारक इत्रक सुगन्धि 

अप्रत्याशित अलौकिक 


एही बाट पर धरोहि लागल हॉजक हॉज गामक लोक 
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पछोर धएने रहए 

लाल पीयर हरियर पताका चमकबैत 
अन्हरिया-इजोरियाक 

बिनु परवाहि कएने चलेत रहए 
राजकुमारक देहमे ओंसल 
इत्र-फुलेलक सुगन्धिक पाछाँ 

कोसक कोस दुलकैत रहल 

एही बाटें 

आ ई बाट पड़ल-पड़ल सुनैत रहल 
दुलकल जाइत लोकक पग-ध्वनि 
सतुआक सोन्हगर गन्धक संग 
फुटहाक चर्वणी चिन्हैत रहल 

ई बाट! 

सुरम्य घाटीक कान्तिमय राजकुमारक प्रतीक्षामे 
पड़ल-पड़ल घटा लेलक अपन ओजन 
निस्तब्ध, निरुत्तर 

ई बाट 


आ ई बाट 

अनुभवैत अछि राजमहलक खालीपन 
पिताक निस्तेज आँखि 

माइक ममताक सुखाएल खेत-खरिहान 
तृषित तकेत अछि 

अभिसप्त दरबज्जा 

बिनु बाहरल आँगनक कोन-कोनमे जनमल 
अनेरुआ घासक जंगल 

ई बाट 

प्रतीक्षा करैत-करैत सुटका लेलक अछि 
अपन काया 

तथापि निरास नहि अछि बाट 
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स्तब्ध अछि 
खाली स्तब्ध... 


समय 


समयक बसातमे 

पसरि रहल अछि एकटा अप्रत्याशित गंध 
बिर्रो जकाँ घनीभूत भ' रहल अछि 

रंगक समय 

दरकि रहल-ए लगातार 

अपन (रेकार्ड कएल भाषण पर 
प्रतिबन्ध लगाउ 

गीत अप्रासंगिक अछि 

कतेक घोसब ओएह पुरनके शब्द 

पुरनके वाक्यकें कहिया धरि उघेत रहब 
कहिया धरि मठाधीशक पाँतिमे रहब ठाढ़ 
विराम लगाउ । आब' दियौ नवजीवनके आब 
समुद्रक लहरि अपन मूड़ी उठोने 

कड़गर बरखाक संग 

ल' क' आबि रहल अछि 
अस्त-व्यस्तताक सनेस 

कोकनल गाछक टूटल डारिसँ 

कहिया धरि बचब मीत! 

चेतू...! आब” दियौ नवका समयकें... 


नखदर्पण में नित्तह 


लाल कका भोरे भोर 

वक्रतुण्ड महाकाय... आ 

कराग्रे बसते लक्ष्मी... क मन्त्रसँ 
वातावरणकें सिक्त करेत 
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देखे छलाह दुनू हाथक रेखामे 

अपन गामक चौहह्दी 

खेतक आरि। लाल कका 

आरिसँ घेरल अपन चासक उपजाक 
स्मरणार्थ पसारैत छलाह तरहत्थी 
हाथकें निहारैत 

उठि जाइ छलाह ओछाओनसँ-- 

लाल कका नखदर्पणमे 

अपन भूत, भविष्य, वर्त्तमानकें 

देखैत प्रसन्न भ' उठे छलाह भोरे भोर 


लाल कका 

चौंकि उठे छलाह 

आन्दोलित आगनक अधोखी लग ठाढ़ि 
पुतहुक मुँहसँ बहराइत अवाच्य कथा 
तीर जकाँ आहत मोनकें 

लाल कका सम्हारैत 

हाथकें झाँपि ले छलाह ओढ़ना तर 
आ मेटा दै छलाह हाथक रेखा 
बिसरि जाइत रहथि वक्रतुण्ड... आ 
कराग्रे... सन सन समृद्धिक मन्त्र 
बिसरि जाइ छलाह 

अपन अतीत 

अपन भविष्य 

आ वत्तमानक संग समझौतामे 

जुटि जाइ छलाह 

बेचारे लाल कका नित्तह 


अन्हारक अन्हार... 
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सेहन्ताक 

लाल सुरुज 
उगिते 

अन्हार घरक 
फॉक बाटे 

पैसि गेले 
लालरंग आ 
निर्वस्त्र 

क' दैलके 
नुकाएल 

मोनक अहिबात 
ओकर दीपके 
देखार करैत 
चढि गेलै 

माथ पर 
सेहन्ताक जीवन 
डूबि गेले 
अन्हारक अन्हार 
आब ओकरा 
खूब 

सोहाइ छे । 


ललितेश मिश्र 


एकटा जारज युद्ध 
महाशक्ति, महिषासुरमर्दिनी ठाढ़ि छथि! 
अप्रतिभ, खलखल हँसैत, 
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हाथमे तरुआरि नेने 

महाशक्ति ठाढ़ि छथि! 

आ' हमरा लोकनिक पूर्वज 

बिलखि रहलाह अछि अनवरत 

अपन सभटा राग-विराग 

नीक अधलाहकें मोनहि मोन समेटने 

क' रहलाह अछि गोहारि... 

--रूपं देहि, जयं देहि, यशो देहि, द्विषो जहि ... 
भगवती - महामाया छथि क्षुब्ध 

होम” लगैत अछि बरखा 

शीत ताप नियन्त्रित बालु पर 

जयन्ती बढ़” लगैत अछि। 

आ हमर पूर्वज लोकनि, आबालवृद्ध 

क' रहलाह अछि अश्रुपात । 

क्षुब्ध आ विस्मित 

हाथमे तरुआर नेने ठाढ़ि छथि 

आदिशक्तिक भग्नावशेष! 

विस्फारित नेत्रसँ तकेत महामाता 

सँ मधु-कैटभक जारज पुत्र-- 

हमरालोकनि, भोग-लालसासँ 

माँगि रहल छी 

सत्ता, राशन आ बलात्कारी बल 

अणु आयुध आ छल... 

महाशक्ति-आद्या ठाढ़ि छथि 

क्षुब्ध आ विस्मित 

हमरा लोकनि पुनः पुनः चिकरैत रहि 

जाइत छी-- 

--या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी... निद्रा... शक्ति रूपेण संस्थिता... 
नहि झहंरैत अछि आब बरखा 
अविश्वस्त जारज सन्तान, 
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हमरा लोकनि सदलबल तोड़” लगैत छी 
खण्ड-पहण्ड! 


नियति 


आब हमरा आँगनमे 

नहि झहंरेत अछि सिंगरहारक फूल 
इबरिआएल भदबरिया मेघ... 

नहि पसरैछ 

भनसाघरक चूल्हिसँ बहराइत 
कोनो सोन्हगर गन्ध 

कोनो सृजनरत स्त्रीक आँखिसँ 
कोनो अर्थ, कोनो संगीत-- 
वयसक एहि दुर्गम पहाड़ पर 
चठ़ेत-चढ़ेत हम भ' गेल छी 
सर्वथा क्लान्त 

जीवन सन्ध्यामे हम 

भेल छी झूर-झमान! 

अनायासहि प्रारम्भ भेल 

एहि जीवनयात्रामे हमरा लोकनि 
प्रत्येक क्षण तकेत रहलहुँ अछि 
कोनो सार्थक नाम 

कोसिकाक दर्द, अन्हारमे डूबल अपन 
गाम ओ खरिहान... 

भ्रान्त इच्छा ओ आकांक्षाक 
एकटा समुद्र बनल एहि जीवनमे 
नहि भेटल अछि कहियो कोनो अर्थमय संगीत 
अनिशचिततासँ त्राण 

कालजयी जीवन प्राप्ति हेतु 
अनावश्यक ओ सार्थक वितान 

भ? गेल अछि साँझ! 
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एकटा भ्रान्त संकल्प 

कतोक बर्खसँ 

अपन पीठ पर 

दुःसाध्य व्रणक पीड़ा भोगैत 

हेंजक हेंज लोक लेल 

आब के करते ओगरबाही 

के देते आहुति? 

दूइ धूर घराड़ी आ 

थोड़ेक आन कोनो आफियत' लेल 

आब तँ हमरे घर पैसल अछि हाहुति... 
नित्य प्रति हम आँखि-कान बन्न कएने, 
पढ़ेत छी अखबारमे भूख आ ठण्डसँ मृत्यु 
रोग आ आण्विक युद्धक समाचार 
उद्वेलित आ चिन्तित नहि भ' 

कोनो निसाँमे मातल 

हम चलि पड़े छी धारक कात 

मन्द धारक प्रवाह 

आ कुन्द भेल हमर गतिशीलता 
उपस्थापित करेछ एक गोट वैचारिक दन्द 
जे थोड़बे रास स्वच्छ बसातक अन्वेषणमे, 
अपन दीन-दुनियाँ ठीक करबा लेल 

हम ढाह” चाहे छी छत आ देबाल 

मुदा, निष्क्रियता आ 

उद्देश्यहीनताक दबावमे जकड़ल 
प्रतीक्षात रहि जाइत अछि हाथ 

ओना, आखि-कान मुनने 

हम पढ़े जरूर छी, 

सभटा समाचार! 
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मिथ्या परिचय 

हमरा लोकनि 

आन्हर नहि होएबाक भ्रमकें 
सत्यापित करबा लेल 

पीढ़ी-दर पीढ़ी 

चूसेत जाइत छी 

एक दोसराक रक्‍त ओ चाम 

फल लोकेत छी हम 

जाहि लेल बहैछ 

दोसराक ऊष्ण भेल शरीरक 
पसेना वा घाम... 

अन्ध होएबाक अनिवार्य नियतिकें 
खण्डित-विलोपित करबा लेल 
एकटा मिथ्या परिचय प्रस्तुति लेल, 
डूबैत-उतराइत छी 

पोथी-पतराक शब्द-जालमे 
तीर्थ-दान-व्रतक अनन्त 
सिलसिलामे... 

कठिन बनल ई सत्यापन अछि मुदा विभ्राट 
सत्य अछि एतबे 

जे अर्थ, स्वार्थ संकुल 

हमर मनुष्यताक 

भ' गेल अछि उच्चाट 


कामना गीत 

रोगग्रस्त भेल हमर शब्दसँ 
नहि निकलैत अछि आब 
कोनो अर्थमय संगीत 

नहि ध्वनित होइछ निर्झरिणीसँ 
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राग भरल गीत 

पटल अछि ई दुनियाँ 

अनेक प्रकृतिक लोकसे 

हिंस्र बनल लोकक दुनियाँमे 

जत' कतहु बाँचल अछि 

उर्वर, शस्य श्यामल धरती 

ओतहि संग्रहित होइछ “पावडर केग' 
संयमित करबा लेल 

अपन जीवन डेग 

हम अपन आँगुरसँ कोखन 

लिखै छी 

'मन्दाकिनी'क पारदर्शी वक्ष पर 
एक गोट कामना गीत... 

अस्तांगत ओ निस्तेज होइत 

ताराक मध्य 

स्खलित ओ रिक्त भेल रातिक पश्चात 
कखन होएत प्रात 

सूर्य पिण्डक आलोकसँ 

ऊष्णित होएत कहिया 
जीवन-प्रकृतिक गात। 


विभूति आनन्द 


एहि तरहें अबैत अछि भोर 


सिरमामे आबि क' 
बैसि गेल अछि उजास 
खिड़की पर फुदकि रहल अछि फुद्दी 
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आ हम 
भोरका सपनाक संग मस्त छी 


सिरमामे बैसल उजास 

उबिया क' बजा अनलक अछि रौदकें 
ओ हमर दिनचयमि 

सेन्ह मार चाहि रहल अछि 

आ हम 

अपना भीतर अनुभव कर' लागल छी 
कोनो तेज बरछीक प्रहारकें 


सिरमामे बैसल 

उजासक संग रौद आब 

ठीके बरछी सन भ' गेल अछि 
आ हम 

अपन रोगग्रस्त पिता जकाँ 
कछमछ कर' लागल छी 


ठीक एही कालमे 

चोर-पैर संगें अबैत अछि 

हमर छोटका बेटा गप्पू 

आ हाथमे रखने सलाइक काठीसँ 
दिक करब शुरू कर दैत अछि 
हमर कानके... । 

अन्ततः हमर आँखिक पल 

फुजि जाइत अछि, आ ओ 

भभा क' हँसैत पड़ा जाइत अछि 


हम अपन आँखिक कडुआहटिकें 
तरहत्थीसँ दुलारैत छी 
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आ खिड़की पर बैसल रोद आ चिडैसँ 
गप कर' लेल बढ़” लगैत छी 


नीचाँमे बैसलि माँ 

चूल्हि महक छाउरसँ 

चिनगी बीछि रहल छथि 

आ कुमारि बसात 

हमर त्वचाकें दुलरा रहल अछि 


धनछूहा 

आवश्यक अछि जीहमे स्वाद 
आँखिमे दृष्टि, आ 

मोनमे उत्साह 


मुदा आवश्यक अछि 

ताहि लेल ओकरा पढ़ब 
पढ़ि क’ गूनब 

गूनि क’ किछु डेग उठाएब 


ताहिसँ पहिने, कि 

हम सभ बन्हकी बना लेल जाइ-- 
आवश्यक अछि 

दुनियाँ भरिक तमाम सियासी माथापच्चीके 
परखि क' तय करब एक सुगठित सोच 


एहि लेल 
आवश्यक अछि इंधन 


कम्प्यूटरीकृत आँकडा 
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आ उदार ग्लोबल अर्थव्यवस्थाक बीच 
मिझा ने जाए ई इंधन 
आवश्यक अछि एकरा पजारि क' राखब 


धनछूहा इंधन ल” क' आबि रहल अछि 
इंधन ल' क' भागि रहल अछि धनछूहा 


विडम्बना 


हम अपनहि भीतर दोगि रहल छी -- 
गाममे पहिल बेर आएल 

पेट्रोल-गन्ध सुँघबा लेल 

दलानसँ अबैत 

दादाक कण्ठसँ प्राती छनबा लेल 
एकक आह पर तबाह 

पूरा गामक प्रवाह देखबा लेल 
सोहरसँ निर्गुण धरिक 

सम्पूर्ण यात्रा गुनबा लेल 


बहुत नीक लागल रहए 

गाममे चरिपहिया गाड़ीक आएब 
नीक लागल रहए जे 
आस्ते-आस्ते गाममे पक्की सड़क 
पहुँचि रहल अछि भीतर धरि 


मुदा ई नहि बुझि सकल रही, जे 
एक दिन एही सड़क द? क' 

हमर अपन गामसँ गाम भागि जाएत 
ल' जाएत भगा क' हमरो, आ 
बहुत सहजतासँ 

स्मृतिमे सिहरबा लेल छोड़ि जाएत 
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तैयार अछि पृथ्वी 


बहुत दिनुक बाद 

भरल मेघ नीचा आएल अछि 

रभसल अछि पृथ्वी 

'स्टेपिंग' लेब आरम्भ क' देलक अछि 
एहि सोन्हगर सुगन्धित संसारमे 
नृत्यक पाहुन भाव 

ग'ब बनबा लेल आतुर अछि 
ह?र-बरद कोदारिक संग 

बालिग भेल धानक खरुहनि 

पानिक संग फाड़ आ खूढ़क संगति 
बिलह' लागल अछि 'छप-छप' संगीत 
संस्कार-पर्व पर पुलकित अछि 
सुखाएल-सिरसिराएल हरियरी 


ग'बक आतुरता देखि 

डेराएल खेत सिहरि रहल अछि 
तथापि, नहि जानि किऐ 
जननी हेबा लेल 

विकल लागि रहल अछि पृथ्वी 


बहुत दिनुक बाद 

भरल मेघ नीचा आएल अछि 
उदासमना पृथ्वी 

फेर मदिराएल अछि... 


इच्छा 
चाहैत छी 
जाइक एहि लजकोटर रोदकें 
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आँखिमे पकड़ने रही एहिना 
जिहा पर आर किछु नहि रहए 
अतृप्त पियासक अतिरिक्त 


चाहैत छी 

भाफ छोड़ेत चाह आ 

मुँहसँ बहराइत गर्म साँस- 

दुनू मिलि सिरजय 

उत्तमसँ उत्तम कोनो स्वाद 

मुड़ेर पर बैसल परबाक जोड़ा 
स्पर्श करेत एक-दोसरक शरीर 
बतियाबए 

अपन-अपन लयमे सुख-दुख राग 
आ हम 

निन्न बेचि क' स्वप्न कीनेत भेटी अनवरत 


चाहैत छी 

जखन-जखन बाबी गाबथि प्राती 

आ साँझ पूजथि दीदी 

तखन-तखन 

हुनका लोकनिक एहि विश्वास पर 

फेको भोरक ई आँजुर भरि रौद 

आ बुझाबी, जे 

जाड़क चन्द्रमा नहि थिक अहाँ सभक जिनगी 
आ नहि तँ 

एकर सर्द इजोरिये थिक अहाँ सभक नियति 


चाहैत छी 


खूब-खूब नहि कानए सूर्य 
सूर्य तपैत भेटए बसात 
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धुनियाँ जेना धुनि-धुनि क' उड़ाओल करैए रूइ 
जत' तत' थम्हल-उड़ैत देखी कुहेस 

दाँतसँ कटकट संगीत बहराए 

घरे-घर अगियासीक लिलसा होइ 

आ हम 

आकाशसँ सहयोगक अपेक्षा करेत भेटी-- 

भरि देह रौद... 

देह भरि रौद... 

रोदे-रोद 


हाक 

गजपट भ' रहल अछि जीवन-शिल्प 
प्रमाद आ अवसादमे 

शक्ति-परीक्षण भ' रहल अछि 

क्यो हमरा जेना हाक द' रहल अछि 


हाट-बजारक गहमागहमी अछि 

कतहु कलम बिका रहल अछि 

कतहु मरौसीक नीलामी चलि रहल अछि 
क्यो हमरा जेना हाक द' रहल अछि 


हमरा एकटा बान्ह चाही 

हमर आँजुरमे रौदी अछि 

बाहर 

दाहिए-दाही अछि 

आखि-आँखिमे रोपल जा रहल अछि सपना 
आ कलबले तितली-वंशक 

पॉखि छपटल जा रहल अछि 

क्यो हमरा जेना हाक द' रहल अछि 
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गाछ-गाछसँ 

पीयर पात सभ तूब' लागल अछि 
पलकक नीचाँ 

अचरज गुजगुजा रहल अछि 

ढलान पर उड़ियाए लागल अछि 
योजना सभक फाहा 

तथापि, वसन्त आबि रहल अछि 
क्यो हमरा जेना हाक द' रहल अछि 


खुट्टासँ बान्हल बरद 

कौआसँ खोधबा रहल अछि रीढ़ 
मुनहरमे सूड़ा, 

आ खेतमे कोड़ा पोसा रहल अछि 
क्यो इयोढ़ीसँ हुलकि क' 

मागि रहल अछि आगन 

आ हम एक अजाएब सन 

पदचाप अनुमानि रहल छी 

क्यो हमरा जेना हाक द' रहल अछि 


शताब्दी आइ 

मुँह लटकौने ठाढ़ अछि 

विलुप्त होएबा लेल तत्पर अछि 
अपेक्षाक संस्कृति 

बहुत मश्किल भ' रहल अछि 
मित्रक स्नेहकें बुझनाइ 

शत्रुक प्रार्थनाकं समझनाइ 
संगहि संग 

इमानदारीमे बुधियारीकं परखनाइ 
मोहक त्याग केनाइ तें 

किछु एहन सहज भ' रहल अछि 


255 


जे नोर खसएबाक 

पलखतिए नहि भेटि रहल अछि 
हास्यास्पद ढंगसँ 

बिलख' लागल अछि निर्भकता... 
तथापि कनी बिलमि जाउ प्राण! 
मोनक आगनमे 

निरन्तर शेष रहि रहल अछि 
जीवनक संगीत 

क्यो हमरा जेना हाक द' रहल अछि 


हरे कृष्ण झा 


जिमूतवाहन 

अपना डीह परसँ निकली हमरा लोकनि 
कि बहराइ अपन गामक सिमानसॅ, 
तखनहि टा मूड़ी हमरा सभक कटि क' 
झाँपल रहल लाल पीयर साड़ी तर 
जितियाक डाला पर, 

से कोनो जरूरी नहि छै 

कोनो टा जरूरी नहि छै से। 

कोठलीमे रहितो, 

जागल कि सूतलमे, 

नहाइत कि खाइत काल, 

कि अपन बच्चाकें कोरामे खेलबैत काल 
से भ' सकैत अछि। 


बसातमे भाला चलैत रहैत अछि सदरि काल, 
रोदमे फरसा चमकैत रहेत अछि, 
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अन्हारमे अंगोर बरसैत रहैत अछि। 


भादबक राति 

हमर अहाँक माइ 

आँखियेमे काटि दै छथि... 

मुदा डाला परहक जाहीजूही 
भगवतीक सीरेमे झरकि जाइत अछि, 
एकरंगा कपड़ा खकस्याह 

भ? जाइत अछि। 

एक चुरू पानियो धरि 

पिबे नहि छथि हमर अहाँक माइ 
चौबीस कि छत्तीस घण्टा धरि; 

मुदा जे भँगै छी डाला परहक नारिकेर 
हमरा सभ अगिला दिन, 

से उजरा फरक बदलामे 

बहराइत अछि तेलिया साँप 
ओहिमेसँ । 

कतए छथि जिमूतवाहन, 

कतए छथि? 


अकाजक काज 
चोरा क” देखे छी गेनाक फूल 
पूस मासक रौदमे! 


चौदिस चकुआइत, 
अधे-छिधे, 
अझक्के, 

कहुना क' बस 
देखि टा लै छी 
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हजारी गेनाक 
सन्तोला रंगक फूल! 


छाउर 

छिटबाक अछि 

गहुमक खेतमे; 

अहगर क' पटेबाक अछि आलू 
कमठानक बाद; 

माघ चढ्बासँ पहिनहि 
अटियेबाक अछि नार 

टालक लेल। 


तुराइक लेल 

जुगता क' राखल टाकासँ 
हुनका लेल दम्माक दवाइ 
किनबाक अछि; 

कण्टिरबीक गरम कपड़ा 

कें अनठा क? 

दरोगाक हाथ गरमेबाक अछि, 
दियादी कुन्नहमे भेल मोकदमा 
कें हलुकेबा लेल । 


सन्तोलाक रस 

मेह धरि उछलेत अछि 
खरिहानमे 

माथ आ पाँखुर पर दने बहैतः 
सन्तोलाक रस 

छिलक' चाहै अछि चौदिस 
कानोकान करैत प्रानकें! 
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सन्तोलाक रसक दहाबोह 
धरती पर 
पूस मासक रोदमे! 


गेनाक नमहर थोका सभ 
चुभकेत अछि 

एहि पमारमे : 

खुशीसँ उभचुभ करेत 
उझकैत अछि 
नीलाकाशमे ! 


चौचंग भेल 

एक छनक निकाले छी 
पलखति, 

मुदा सुगन्धिक खुशफेल 
मे डूमि क' नहि 

निधोख भ' क' नहि 
निरखैत धन्य 

भ? क' नहि; 

धड़कैत छाती 

सँ धड़धड़मे 

देखे छी गेनाक फूल, 

जे कहीं केओ देखि ने लिअए 
देखैत, 

आ हॅसि ने दिअए 
पिहकारी दैत, 

एहि अकाजक काज पर! 


छपकि क' देखे छी 


गेनाक फूल 
पूस मासक रौदमे! 


छागदानं 

ठीक सोझाँमे भगवतीक 
होइत अछि छागदान, 

पूर भेल अछि 

मनकामना कोनो भक्तक । 


आखिर की होइ छै एहेन 
छागरक शोणितमे 
जाहिसँ तृप्त 

होइ छथि भगवती 

रहै छथि सहाय 

सदति अपन भक्त पर? 


ठीक सोझाँमे ठाढ़ भगवतीक 
डुकरैत अछि प्राण : 

को अछि हमर शोणितमे, 
को हमर प्लाज्मामे? 


यदि बात ई धँसि जानि 

हमर बान्धवक मोनमे, 

जे हमर शोणितसँ 

कतोक बेसी तृप्त 

हेतीह भगवती, 

पूर करथिन 

कुल्लम मनोकामना हुनक : 

यदि बात ई किनसाइत 

ध' लेन हमर हीत-मीतक मोनकें! 


किऐ एना सोचना जाइत अछि 


आइ-काल्हि 
रहरहाँ 


अपन कि आन लोकक बीचमे? 


एना त नहि जे 
हमर अहाँक तानल मुट्ठी 
महकारिक फ'र 

कोना भ' गेल : 

सोचने त' रही 

जे सिनुरिया लिच्चीक 
घौरछा सभ 

बहराएत एहिमे सँ 
अमारक अमार! 

हमरा अहाँक बीच 
अनगिनित मोनि 

कोना फुटि गेल, 

जाहिमे सोनित 

अपने लोकक 

चकभाउर दैत 

रहैत अछि : 

सोचने त' रही 

जे लाल टुहटुह चंगेरा 
हरिनकेर धानसँ उमटाम 
साजल रहत 
दीया-बातीक दीपक 
पाँत जकाँ 

निरसल लोक सभक लेल! 
हमर अहाँक 

हृदय आ माथ 
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अपन अपन तानल मुट्ठीमे 
सुन्न कोना 

भ' गेल : 

सोचने त' रही 

जे एहिमे सँ 

बहराएत गनगन करैत 
खनहन भोर 

अभिनव वसन्तक! 


खाहे कतबो अनूप होथि सुर्ज आनक, 
आखिर कतेक दूर धरि 

काजक हेताह ओ 

हमरा सभक लेल : 

एनात' नहि जे 

अपन माटि-पानि 

अपन सुधि-बुधिसँ 

अपन सुर्ज रचबाक 

कनियों चेत नहि भेल, 

कहियो चेत नहि भेल। 


अनेरे 


कोनो सभ किछु 

अनेरे 

अबूह 

भ' जाइत अछि! 

माघक झपसी 

मे लाधल टिपटिपक बीच, 
पछबाक हेमाल हलफो 
रोम-रोम होइत 
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बहैत रहेत अछि 
जेना कोनो उजड़ल एकचारी होइत, 
आ कोना साँस लेब 
पर्यन्त 

अबूह भ' 

जाइत अछि : 
आत्मा कोना 
जलफॉफी 

भ' जाइत अछि- 
दीन 

आ अर्थसँ 

विहीन! 


आकाश 
मुदा साफ होइत अछि, 
सुर्जक धाहीसँ 
पतनुकान 

लैत अछि हलफी, 

आ गुलाबी ऊनक पोला जकाँ 
भ' जाइत अछि दिन! 
बेर चढ़ला पर 

नहुएँ बहैत बसात 
उघारि क' 

छितरा देत अछि 

एहि पोलाकें, 

जाहिमे मिझरा क' 
गुड्डी जकाँ 

पताए लगैत अछि 
मोन-प्रान 
गाछ-बिरिछक फुनगी 
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चिइइ चुनमुनीक संग 


तैयार भ' क' 

जे बहराइ छी 

काज पर जएबा लेल, 
त' एकटा सुसुम पुलक 
अनेरे 

प्रानमे 

उमक' लगैत अछि 
आत्मा 

गुलाबी हवा-मिठाइक 
मर्तबान 

भ' जाइत अछि, 
जाहिमे सँ 

एकेक साँसक संग 
मिठौंस निसाँस 
रोम-रोम होइत 

निकस' लगैत अछि... 
आ कोना-कोना! 

सभ किछु अनेरे 

सहल भ' जाइत अछि 
जिनगी दहिना हाथक खेल 
भ' जाइत अछि 

आत्मा जीवनसँ गाढ़ 
अर्थसँ 

नेहाल भ' जाइत अछि! 


अग्निपुष्प 
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इजोतक लेल 

अन्हार गुज्ज गाम दिस 
आस्ते-आस्ते 

बढ़ल आबि रहल अछि 
कोनो हमर संगी 

इजोतक लेल 

लतरल जाइत हो जेना 
कजरी लागल देबाल पर 
कोनो मुक्तिकामी अपराजिता 
फूलक लत्ती। 


गाम जत' अनघोल होइ 

जत? रीलीफक रोटी 

फाँसीक फन्ना सन बुझाएल होइ 
सामन्त, मुखिया आ पुलिसक 
एकटा छुट्टा गोल होइ 

गाम अनघोल होइ 

अन्हार घरक डिबियाक 


ममरी लागल बत्तीके 

कने आर उसका देलकै'ए 
हमर संगी -- इजोतक लेल 
हमर घरक इजोत पसर गेलै'ए 
सौंसे गाममे । 


गाम जत” युवककें 

पकड़ि लेलकै'ए कोतबाल 

देबाल पर नारा लिखबाक अपराधमे 
आ अपराधी बसल हो 
पुलिस-कैम्पक देखभालमे 
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गाम जत” आब सिंगरहारक 
फूल नइं झड़ैत होइ 

सब टोल बबूरबोनी बुझाइत होइ 
कतौ बाढ़ि होइ 

कतौ दरारि होइ। 

बाबू साहेबक डरें आब 

लोक गाम छोड़ि नइं पड़ाइए 
अन्हारोमे एक-दोसराक 

बाँहि पकड़ि आगू बढ़ि जाइए 
एक गामसँ दोसर गाम धरि 
बढ़ि जाइए हमर संगी 

इजोतक लेल 

हमर संगी जे हमर विचार अछि 
हमर संघर्ष अछि 

अन्हार गुज्ज गाम दिस। 


भोर 


बाजल कोआ भेल सिनुरिया भोर 
सिंगरहारक सुगन्धिसँ मॉतल कन कन ओस 
गाम जागल 

मजूर-किसान जागल 

भागल अन्हरिया आ कुहेस 

किला जकाँ ठाढ़ छै पुलिस 

गामक चारू ओर । 


उड़ल चिड़इ चोंच भरि दाना लेल 
खेतहिमे सुखाएल कुसियार दिस 
आँखिमे फाटल धरती 

भूखें कनेत बच्चाक नोर। 

कोठी भरल 
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उमरल छल दलान 

मालिकक आँगनमे 

आइ नाचत 

सोलहो कलासँ इन्द्रधनुषी भोर 
केहन ई भोर 

गुडी जकाँ कतबो ओ 

उड़ए आकाश 


हमरे सक्कत हाथमे छै अनन्त डोर 


उमड़ल बलान सन 

बढ़ल जा रहल'ए लोक 

अही माटि पर खसल छल 

घाम हमर इनहोर। 

अपन साम्राज्य बढ़ेबाक 

चारू कात छे होड़ 

हमरे सोणितसँ सुग्गा सन छे 
रूसी आ अमरीकी शासकक ठोर 
हमरे गाम सन छै एल-साल्वाडोर 


की चुनू 

रातुक श्रृंगार चुनू 

आ कि भोरक सिंगरहार 
आकाशमे छिड़िआएल तरेगन 
चुनू आ कि टूटल सितार 


ऊँच गाछ तारक चुनू 

आ कि कॉट लुबधल खजूर 
कुसियारक काँप चुनू 

आ कि सघन बोन बबूर 
खढ्-पतवार चुनू आकि 
तिजोरीक खूजल ताला 
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सगरो घोटाला चुनू 
आ कि षड्यन्त्रक हवाला 


स्वप्नमे फुलाएल 

पारिजात चुनू आ कि 

धूरामे लेढ़ाएल निर्माल 
उफनेत नदीक कछेर चुनू 
आ कि टूटल नाहमे मझधार 
फेर अपन अलच्छ हाथ चुनू 
आ कि हथलग्गू हथियार 


सदानीराक स्नेह 
एतेक गँहीर आ विशाल 
समुद्रक पानि 

आखिर खाड़ किऐक होइ छे 
हमर श्रम आ संघर्ष 

अहॉक अस्तित्व लेल 
आखिर नारा किऐक होइ छे 


डेग-डेग पर उखड़ैत 

हमर साँस आ पिसाइत हड्डी 
एहि महानगरक सम्पदा नहि 
आखिर चारा किऐक होइ छै 


एहि ठाम एक टा लेल रातुक चकाचौंध 
हमरा लेल कनॉट प्लेसक भुलभुलैया 
आ दिनमे तारा किऐक होइ छै 


सरनरियाक एहि शहरमे 
एकटा निरापद ऊंच फुनगी 
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ताकब कतेक मुश्किल अछि 
सदानीराक स्नेह पाएब 
कतेक मुश्किल अछि 
निर्गन्ध यमुनाक कछेरमे 
बसल एहि महानगरमे 


दादागिरी 


अपन धरती पर 
अपने फसिल हम 
आइ काटल अछि 
अहाँ अनेरे तमतमाएल छी 
हम एकरा खातिर 
दिन-राति बितौने छी 
चान नहि रुकै छै 
आकाशमे 

लहरि नहि रुकै छै 
समुद्रमे 

नव पल्लव होएब 
नहि रुकै छै 

कोनो गाछ पर 
कोनो प्रतिबन्धसँ 


बारुदक ढेर पर बैसि क' 
शान्तिक लेल अहाँक 

ई केहन दादागिरी अछि 

ई केहन साझी बिरादरी अछि 


स्नेहक समस्त सुर 
अहाँक नाम नागफनीक 
दुर्लभ फूल 
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अहाँक एकान्त प्रतीक्षामे 
हम बिनु बसातक धूल 
अहाँक नाम सांगह बिनु 
लतरैत अपराजिताक लता 
हम बरिसातोमे अतृप्त 
झोझरिक पात 


अहाँक नाम निर्जन वनमे 
अविरल बहैत अमृत धार 
आतुर आकांक्षाक संग 
कछेरमे हम ठाढ़ 

अहाँक नाम मन्दिरमे 
आराध्य भव्य मूर्ति 


हम कोनो कातमे फेकल निर्माल 


अहाँक नाम उगैत सूर्यक 
विस्तृत लाल क्षितिज 
हम चहुँ दिस पसरल 
अन्हार गुज्ज अन्हरिया 


अहाँक नाम स्नेहक समस्त सुर 


चारू पहरक समस्त राग 
अहाँक नाम साधल 
वीणाक तार 

हम असमय हहाइत 
बाँसक बैसुरा स्वर 
ज्ञात-अज्ञात गन्ध 

हम इन्द्रधनुष सन 
सतत बदलैत अपन रंग 
अहाँक नाम शाश्वत 
चतरल वटवृक्ष 

हम जेना नदी छोड़ि 
देने हो अपन मूल कूल 
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अशोक 


मोछ 

काल्हि हमर डेरा पर 
आबि ओ 

अपन नवका विदेशी 
पिस्तोल देखा गेलाह । 
गना गेलाह एक-एक क' 
ओकर विशेषता 

मारक क्षमता । 

छोट-छीन टुनमुनियाँ 
कारी चमकैत पिस्तौल 
देखबामे लगैत छल 
हिलसगर । 

ओ गद्गद्‌ भ' 

सुनबैत रहलाह 

पिस्तोल प्राप्तिक खिस्सा । 
मैथिलक बदलैत 

प्रकृति, आवश्यकता- 
आ, विकासक संगक 
अस्त्रक अनिवार्यता पर 
देत रहलाह भाषण । 

--ई व्यक्ति जे काल्हि 
हमरा पिस्तौल देखा गेलाह 
कहियो क' अबैत 

रहै छथि । 

आ' अयाची मिसरक विरुद्ध 
तर्क करेत 

कहियो क' अपन गाछक 


El 


एक झोरा लताम 

अपन बाड़ीक एक हत्था केरा 
अपन पोखरिक 

एक फड़ी माछ 

हमरा लेल अनैत रहै छथि। 
किछु कहला पर 

लगे छथि देब' उपदेश, 
बड़का भैया संग 

स्कूलमे छलाह पढ़ने 

तें अपने मोने हमरा 

अपन अनुज माने छथि। 
अपने मोने सुनबैत 

रहै छथि 

के, कोना कमाइ'ए तकर गप्प! 
आ' अग्रज तुल्य 
अधिकारक संग 

खराब होइत दुनियाँ 
दिल्लीसँ पटना धरिक 
चलैत व्यापार 

दुख कटैत परिवार आ 
सामाजिक सरोकारक 
उदाहरण द' 

किछु-किछु चलब’ लेल 
उकसबैत रहे छथि। 

अपने मोछ नहि 

रखने छथि 

तें हमर मोछक 

रहै छनि बड़ चिन्ता । 

ओना त' कहैत रहै छथि 
जे कटा लिअ” मोछ, 


2.2 


अनेरे किऐ छी रखने, 

पैघ लोक कतहु मोछ राखए? 
देखा दिअ' कोनो पैघ लोककें 
जे मोछ रखने हो। 

ओ जमाना चल गेले 

जहिया मोछ पुरुषत्वक 

चेन्ह रहए, 

आब त' पुरुषत्वे 

पैघ लोक हेबाक 

मार्गमे अछि 

बड़का बाधक । 

तें कहैत रहै छथि 

हमरा अनुज बुझनिहार, 

पैघ लोक हेबाक अछि त' 
मोछ कटा लिअ' 

अथवा एना क' काज 

करू, कमाउ 

जे मोछमे नहि लागए। 


दाँत 

कहने रहे माँकें 
दुरागमन काल 

हमर नानी 

मुँहमे रखने रहिहें पानि 
सासुरमे । 

हमर माँ ई बात 

कहियो नइं बिसरल । 
ककरो, कतबो गन्जन पर 
कोंचला पर, टोकला पर 
मान आ अपमान पर 
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उपेक्षा आ अपेक्षा पर 
नेहरोक खिधांश पर 

मुँह सँ नहि टघरलै पानि 
रखनहि रहल मुँहमे पानि । 


कहलक हमरो 

दुरागमन काल 

हमर माँ 

मुँहमे रखने रहिहें पानि 
सासुरमे । 

हमरो ई बात, 

बिसरल नहि होइ'ए। 

पानि रखलासँ 

मुँह त' दूरि नहि होइये, 
मुदा दाँत-- 

कमजोर भेल जाइ'ए। 

हम दन्तहीन नहि 

हुअ' चाहै छी 

माँ जकाँ। 

ठीक छै जे-- 

हमर माँ 

दाँतक उपयोग नहि केलक 
अथवा हमर माँक 

दाँतक उपयोग नहि भ' सकलै । 
मुदा हमहूँ उपयोग 

नहि करब 

अथवा हमरा दाँतक उपयोग 
नहि हैत से-- 

कोना कहि सके छी। 
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बुधियार 

रहरहाँक रस्ता छोडि 
दोगे-दोग निकसैत 
बनल-विराट 

नट-सम्राट 

तों बड़ बुधियार छह कक्का! 
लेबल-मुनल घरमे रहनिहार 
नाककें तौनीसँ झाँपि क' 
चलनिहार 

हरेक सुन्दर मुँह पर 

आँखि गड़ौनिहार 
धतपत्‌-धतपत्‌ 

हरिओम तत्सत्‌ 

तों बड़ बुधियार छह कक्का! 
बिजुरी सन छिटकि क' 
अनकर ऑगनकें उघार करेत 
ब'ड़ आ पीपर सन 

घरे-घर दरारि तकैत 

चाहक चुस्की 

चौअनियाँ मुसकी 

तों बड़ बुधियार छह कक्का! 
शुभ-लाभ हेरैत 

वंशी टेरेत 

विवशताक बोर द' 

तरेरा छिपैत 

बिलगबैत 

पनिअबैत 

तों बड़ बुधियार छह कक्का! 
कक्का हौँ, 

बूडि तोहर भातिज सभ 
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सिक्का चढ़ोने तोरा 

बापक भाइ माने छह 
बपहारि काटे छह 

दुख स्रष्टा 

चिर विपटा 

ताँ बड़ बुधियार छह कक्का! 


ई के सोर करे'ए? 
ई कोन बाघ 

घात लगोने 

पैर मारने 

आबि रहल'ए 
सहटल-सहटल 

ई कोन मृगशावक 
निश्चिन्त, मचौने अछि 
उछल-कूद? 

ई कोन नदी 

बहि रहल'ए 

शान्त, मन्थर 
अविराम! 

ई कोन गाछ 

फुला रहल'ए? 

ई के अपन टॉग 

झुला रहलए? 
अकस्मात ई के सोर करे'ए? 
भीतरसँ बाहर 
अएबाक लेल 

ई के 

जोर करै'ए? 

ई के सोर करे'ए? 
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फेरसँ 

फेरसँ हमर 
छोटका बेटा 

भ? गेल अछि 
दुखीत । 

फेर कारी मेघ 
कर? लागल अछि 
टण्डैली । 

अवारा, लुच्चा 
कारी मेघके देखि 
हम दूनू परानी 
फेरसँ डेराए लागल छी 
फेरसँ हमर 
दुखीत बेटाक 
गाल पर 

पसरि गेल'ए 
आँखिक काजर 
फेरसँ हम 

लिख' लागल छी 
एक नब कविता 


शिवशंकर श्रीनिवास 


लाठी 
कतेको दिनसँ 
ताकि रहल छी 
लोक कहै'ए-- 
नहि भेटत 
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आब नहि भेटत 

को पहिने भेटे छलै? 

तखने तँ हमरा मोनमे 

जागल इच्छा 

आ हम ओकरा अपन वेगरता बूझि- 
ताकि रहल छी 

एक टा सहारा 

एक टा सुरेगबर लाठी 

कने उठि क' ठाढ़ होएबाक लेल 

कने पैर रोपबा लेल । 

लोक पुछला पर हँस” लगै'ए 

जेना हम पुरान जमानाक लोक होइ 

तेना देखि, किछु टोन! लगै'ए। 

तके छी भरोससँ मित्र सभ दिश, 

हम एते कमजोर 

किऐ भेलहुँ जे लाठीक काज भ' गेल 

तै लेल देब” लगे छथि हुतबाहि हमर मित्र बन्धु । 
हम हताश होइ छी 

ओ अपनाकें अ'ठ़ क' लै छथि। 

हम बढ़े छी 

ठाढ़ होइ छथि साहु जीक दोकानक आगू 
ओ हमर गप्प पर हँसैत कहै छथि- 
लाठीसँ त' महींस हॉकल जाइ छै 

वा, रैली” मनाओल जाइ छै 

अहाँकें मोंछ नहि अछि 

तैयो लाठीसँ अपन मोछ देखाओल 

जाइ छै।-साहु जी माने महाजन 

अपन अनुभवसँ हमरा चेतबैत ज्ञान दै छथि 
हम अर्थक बुत्ता पर ठाठ़ भ' सके छी 
ओ बुत्ता अछि त' एक टा नहि 


हजार टा लाठी सुरक्षामे आगू-आगू नचैत चलत 
हवाबाजी, विज्ञापन आ कलाबाजीसँ 
मिथ्याके सत्यक कैप्सूल बना बेचि सकै छी 
फेर लाठीके तकबाक कोन प्रयोजन? 
लाठी हमरा तकैत रहत। 

आ, फेर हम जखन लाठीकें तकैत 

पाछू बढ़े छी गामक सीमानसँ कने आगू- 
तकै छी वाँस-काठ दिश, 

गाछ-वृक्ष दिश 

त’ लगै'ए जे ओ सभ हमरा 

देखि हँसै'ए । 

ओ सभ जेना हँसैत कहै'ए 

जे आब लाठी ओकरा सभ'सँ 

नहि बने छै। 

हैँ, आब लाठी ओकर राजनीतिसँ 

बनि सके छै 

ओ सभ सुखा रहल'ए। 

ओ सभ कटा रहल'ए। 

तकरा हम राजनीति बना सके छी 

तखन अपने किऐ? 

बहुतोकें टिका सके छी। 

एहिना हम चारू कात तकै छी 

हमरा लगैत अछि 

एहिना जँ हम, लाठी तकैत रहब 

त” हमरामे सँ जीवन बहार भ' जाएत 
आ, हम बनि जाएब 

ककरो हाथक मात्र एक टा लाठी 


बाढ़िक पानि घटि रहलै'ए 
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जेना पीठिया घा बहि गेल होइ 
तहिना भ' रहलै'ए उग्रास 
बाढ़िक पानि घटि रहलै'ए । 
गायक सद्यः प्रसूत टुन्ना जकाँ 
टाँग सोझ करबाक 

घटन्ती बोध क' 

मोन कुदकि रहलै'ए। 

बाढ़िक पानि घटि रहलै'ए। 


उछाल भेल गोसाँइ पोखरिमे 
पसरल पुरैनिक पात पर 

वर्षाक बुन्द जकाँ 

चारू कात सम्वाद छिहलि रहलै'ए 
बाढ़िक पानि घटि रहलै'ए। 


पसरि रहले'ए ई समाचार 

ई समाचार पूरा गाममे 

फहरा रहलै'ए 

देखि रहल'ए भरि गाम 

सुनि रहल'ए भरि गाम 

जेना कारगिलमे 

भारतीय सेना जीति रहले'ए । 

जेना भारतीय सेनाकें 

शत्रुक शिविर पर कब्जा भ' रहलै'ए 
बाढ़िक पानि घटि रहलै'ए 


मिथिलाक गामक रेडियो 


एखन इएह टा बाजि रहलै'ए 
बाढ़िक पानि घटि रहलै'ए । 
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कनेक काल लेल 

बाढ़ि आएल छै 

डूबि गेलै खेत-पथार 

आँगन भेल पोखरि 

हुहुआ रहलीहे 

घरमे कमलादेवी । 

दिन 

राकस बुझाइ'ए 

रातिमे 

जेना हुराइ पैसि गेल होअए 

सुरसाक मुँह भेल अछि 

एक-एक घड़ी 

एहि साँझमे 

आइ-माइ लोकनि 

देखा रहलीहे दीप 

गाबि रहलीहे साँझ-- 

'जय हे कमला मैया 

भगवती तोहर हम आरती उतारी... ।' 
बलचनमा कहै'ए 

डेराएल छथि दाइ-माइ लोकनि 

तँ क' रहलीहे आरती 

मुदा पण्डित विसेसर मिसर कहै छथि 
ई थिक एहि माटिक संस्कृति 
डाकिनी रहथु वा देवी 

घर औती त” स्वागत हेबे करतनि... । 
...उँचका महार पर 

छप्पर-छप्पर पानिमे रेंकैत 

उमकैत किलकिला रहल'ए बाल-गोपाल 
एक दोसरा पर माटि फेकि रहल'ए 
एक दोसरा पर पानि फेकि रहल'ए 
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आ, सभ एक्के बेर 

ततेक जोरसँ मारै'ए किलकारी 

जे, पानिक हुहुआएब त'र पड़ि जाइ छे 
कने कालक लेल। 

बाढ़ि आएल छै। 


रामधन राम चौठी पासवान 
ओहि कोनमे बिलाड़ 

एकदमसँ दम सधने अछि 

चुप्प अछि 

किन्तु, ओकरा चुप्प कहबै? 

ओ अपन मूसके देखैए 

ओ अपन चुप्पी सँ ओकरा ठक' चाहै'ए 
ओकर शिकार कर! चाहै'ए 

अप्पन दूरा पर सोचेत अछि 

रामधन राम चौठी पासवान । 


जे बोल सभ दिन जुत्ता-लाठी चलौलक 
ओहि बोल सँ चुबैत अछि जिलेबीक रस 
रामधन रसकें टपकेत देखैत अछि 

ओहि रसक भीतर दानासँ लदल 

देखैत अछि चिड़ैक लेल फन्ना 

रामधन चौंकैत अछि 

रामधन रस्ता चलैत अछि। 


रामधनके मोन पड़े छै मायामे घेरलि जमुना 
पराशरक मोहनी बोल, इजोरियाक भ्रम 
सुरक्षाक नाम पर कुहेसक देवाल 

आ फलमे फल गुल्लरिक फल 

वेद भगवान, बासन भगवान। 
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आइ, ओ सभ अथ इतिकें मोन पाड़ैत 
इतिहासकें चौबटिया पर ठाढ़ करैत अछि 
चारू पौआकें छोड़बैत 

वर्तमान गढ़ैत, सोचैत 

आगू बढ़ै'ए रामधन राम चौठी पासवान। 


रामधन मौसम पठ़े'ए 

मधुमे मिलाएल बिक्खक रंग चिन्है'ए 

(किऐ ने चीन्हत? भरि जन्म त' बिक्खे पीबैत आएल'ए) 
आ बुझै'ए जखन मधु पीबि ने मरत, ने रुकत 
तखन एक बेर चौपायाक मगजसँ फूटत 
भयंकर नाश फटक्का 

ओ बीचो-बीच फुटै छै 

ओकरा सभटा गमल छै 

एखन बहुत चीज तोड़ै'ए, बहुत चीज फुटै'ए 
कैक ठाम भ' जाइ छै खत्ता 

कैक ठाम फुटि जाइ छै मोनि 

कैक ठाम भ' जाइ छै ढिमका 

रचनाक प्रक्रिया देखार भ' रहलै'ए 

शिशु जन्म ल' रहलै'ए 

ओ कहाँ रुकै'ए? 

ओ आगू बढै'ए । 

रस्ता चलै'ए रामधन राम चौठी पासवान । 


अहाँक नहि आएब 
जखन हम फॅसल रही 

खसल रही, रही घायल 
पीड़ाकं थोड़ करबाक प्रयासमे 
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लागल रही 
तखन हम अहाँक प्रतीक्षा करैत रही। 


मानल हमर दैहिक पीड़ा 

मात्र हमर छल 

मुदा, हम त' अहाँक रही? 

हम नहि जनेत रही 

ओहि समयमे अहाँ कत” छलहुँ । 

हम त' दर्दक भीतर बन्द भ' गेल रही 
बाहर कत्तौ ने देखी 

हम सीमित भ' गेल रही 

हम अहाँक प्रतीक्षा करैत रही । 


नीक कएल अहाँ नहि अएलहुँ। 

अहाँक अनुपस्थिति हमरा अपना दिश तकौलक । 
हम त' अहाँक संग-सुखसँ 

अपन पीड़ाकें तोप” चाहैत रही । 

अहाँके अपनामे लेपटा क” 

पीड़ित जीवनके बिसर” चाहैत रही 

सत्ते, कते हम संकीर्ण भ' गेल रही। 


हम बहुत कमजोर वा हताश भ' गेल रही 
हम अहाँमे अपनाकें आरोपित क” 

अपन खाधिकें भर” चाहैत रही 

ठीके, कोनो स्थितिमे हारल रही। 

से केओ कहि सके अछि 

अहँ, कहि सके छी, हमहूँ. कहै छी । 


मुदा, नीक केलहै अहाँ नहि अएलहु | 
अहाँक नहि आएब 
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हमरा अपना पर काबू करौलक। 

नीक कएलहुँ अहाँ नहि अएलहुँ 

अहाँक नहि आएब हमरा हारबसँ बचौलक 
पीड़ासँ बहरेबाक अवगति सिखौलक 

नीक कएलहुँ अहाँ नहि अएलहुँ । 


तारानन्द वियोगी 


मीता, अहाँक हँसी 
जिनगी 
बहुत अदगोइ-बदगोइ भेल जाइत अछि। 
साँझके डुबैत जे अछि सुरुज 
उगैत नहि अछि भोरकें नित्तह 
रातुक कालिमा किछु आर घटाटोप भेल जाइछ। 
सुनू मीता! 
एहिना खिलखिलाइत रहियौ 
एहिना खण्ड-खण्ड बाँटू कालक शाश्वतता 
सुनू मीता! 
अहाँक हँसी अन्हारक एक-एक कपाट 
तोड़ि खबसैत अछि । 
अहाँक हँसीक इजोतमे 
बहुत साफ देखाइत अछि-- 
एक-एक टा बाट। लक्ष्य-बिन्दु । 


किन्नहु कठिन नहि अछि जीवन 
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जॅ एहिमे अहाँक हँसी हो 
अहाँक उपस्थिति हो आलोकमय 
सुनू मीता! 
किन्नहु अन्हार नहि रहत राति 
जॅ हाथमे मशाल हो 
किन्नहु भयप्रद होयत नहि नदी 
जॅ मजगूत नाह हो संग। 


बहुत तँ प्रयास केलक अछि अन्हार 
बहुत-बहुत बेर तँ आक्रमण केलक अछि 
जानि नहि कतोक बेर 

त्राहि-त्राहि मचा देलक अछि अन्हार 
मुदा तैयो 

कहाँ उकन्नन क' सकल प्रकाशक वंश? 
सुनू मीता! 

एहि सुरक्षित प्रकाश-वंशक 

सम्बल थिक अहाँक हँसी 

सुनू मीता! 

एहिना खिलखिलाइत रहियौ 

एहिना खण्ड-खण्ड बाँटू कालक शाश्वतता । 
सुनू मीता! 

अहाँक हँसी अन्हारक एक-एक कपाट 
तोड़ि खसबैत अछि 

अहाँक हँसीक इजोतमे 

बहुत साफ देखाइत अछि 

एक-एक टा बाट 

लक्ष्य-बिन्दु । 


पितामहसँ 
हे, हम अपन श्रमहि 
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सन्तुष्ट छी पितामह! 

कनियों नहि भरमबैत अछि हमरा 
उपलब्धिक मोह 

पुरस्कारक आसक्ति 

छूबि नहि पबेछ चेतनाकें । 


अपन रक्तक एक-एक बुन्नसँ 
गोहरबैत छी -- 

स्वतन्त्रता! स्वतन्त्रता! ! 

श्वासक एक-एक धुन 

हमर कर्त्तव्यकें मोन पाड़ित अछि । 


ई अहाँ की कहेत छी पितामह! 

नहि नहि 

कहियो नहि हम त्यागब अपन ज्वलन्त विचार 
कहियो नहि लगते कजरी विवेक पर! 


मूल्यांकन त॑ हम अवश्श करे छी अपन कर्मक 
मुदा, एकर असली निर्णायक होएत -- समय 
समय -- जे एखन नहि आएल अछि! 


अहाँ विश्‍वास राखू पितामह ! 

अपन उपलब्धिसँ परितृप्त होएबाक अवकाश 
नहि अछि हमरा 

हम अपन श्रमहिसँ सन्तुष्ट छी पितामह ! 


बागडोरामे भिनुसरबा 

तोहर बनाओल चाह 

अक्कत लगैत अछि हो बाउ होरीपोदो राय, 
टूटल नहि अछि एखन धरि निशा 
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झम्फ एखनो बाँकी अछि, लगैत अछि-- 
वातावरणेमे बेसी नमी अछि अथवा हमरहिमे 
ग्रहण-शक्तिक कमी अछि। 


तोहूँ बरु बलेलक बलेले रहि गेलें प्रदीप 

ने जानि कते बेर अएलें-गेलें अइ इलाका 
मुदा अनभुआरे रहि गेलो मौसमक मिजाज -- 
अन्हरियासँ जे बनै छै बिम्ब सभ रौ बच्चा 
से सभटा मृत्युएक प्रतीक नहि होइछ। 


अमलतासक नबका सुपुष्ट पात सभ पर 

झूला झूलए लागल अछि बसात, 

नीमक गाछ पर चुनमुनीक बसेरा अकुलाए लागल अछि । 
ओहि फुदको चिड़ैयाकें देखही 

कोना अतत्तह क' रहल अछि! 

दौड़ि एत्तय भागि ओत्तए 

हमरा तँ लगै'ए एक तोड़ 

आहलादें जान बहरा जएतैक एहि बतहियाक! 


हैं कीआ नहि बाजल अछि एखन धरि! 

मुदा कौआ करए उद्घोषणा, तखनहि मानी भोर- 
एहि कुबोधसँ जनमैए 

क्रान्तिमे चिल्होर! 


देख-देख प्रदीप तोहूँ देख 

प'ह फटबाक संकेत द' रहल अछि क्षितिज-सीमान्त, 
आब लाइन होटलक एहि खाट परसँ, उठ प्रदीप 
फड़िच्छ होब' लागल अछि, देख 

चल आब हम सभ चली 

नक्सलबाडी थोड़बे दूर बचल छौ आब! 
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बाबा 

अहाँ तँ आब बूढ़ भेलहुँ बाबा! 
अपन एहि दाँत सभसँ 

रोटी चिबा होइए? 


रातिकें सुझै'ए बाबा? 


बाबा, बिना चश्माक तँ नहि देखि पबैत हेबै 
अपन पोत्र सभक मुँह? 


रातिकें भरि पोख निन्न होइए? 
पाचन-शक्ति तँ ठीक नहिएँ रहैत हएत? 
दुखाइत रहैत हएत हड्डीक पोर-पोर, 
कोस भरि पैदल चलबाक साहस तँ 
नहिएँ जुटा पबैत हेबै की ने? 
की करबै बाबा! 
अहाँक तँ आब उमेर भेल 

जुग बीतल 


की करबै! 


मुदा, धन्न छी अहूँ बाबा! 
एत्ते संघर्ष! 

एत्ते प्रतिकार !! 

एहन प्रतिहिंसा! 

एत्ते धधरा!! 


ओह! 
अहीं ठीक कहै छी बाबा 
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अन्यायक विरुद्ध लड़बाक उमेर 
कहियो नहि बीते छे 


प्रभु राग 

एहने-एहने चिन्ता दिअ' प्रभु हमरा 
एहने-एहने फिरिशानी । 

थोड़े आर दुख दिअ” हमरा प्रभु 
थोड़े आर तकलीफ । 

एहने-एहने यन्त्रणा दिअ” प्रभु हमरा 
एहने-एहने सन्त्रास 

एहने-एहने पीड़ा एहने-एहने क्लेश 


विहलता दिअ” तँ एहने-एहने प्रभु 
एहिना मांरैत रहू डॉग 


आर तँ अहाँ द' की सकब एहि मूर्तिभंजक-आकारकें 
देने चलू देने चलू अनन्त जनमक वनवास 


मुदा, स्मरण राखब हमर प्रभु! 
हमर बाट एतहिसँ निकसत। 

एतहिसँ प्रारम्भ हएत विजय-यात्रा 

एहि दुनियाँसँ नीक दुनिया बनेबाक संकल्प 
एहि ठाम जन्म लेत। जनमताह विश्वामित्र । 


अहाँ चाही तँ 

हमरा थोड़े आर दुख दिअ” प्रभु 
थोड़े आर यन्त्रणा । 

संलग्न 
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परदेशमे छी निपट एकसरुआ। ने माइ ने बाप। सखा- 
सन्तान नहि। ने गाम ने समाज । हर्ख भेल तँ बरु नाचि 
सके छी सड़को पर मुदा दुख भेल तँ कान” पड़त 
भीतरे-भीतर | मर” जँ चाहथि मियाँ एत्त' तँ अपनहि 

सँ खूनि लेब? पड़तनि अपन कब्बर। ओफू ... ई 

परदेश थिक की काल-कोठली? 


मुदा पडि जखन गेल छी बेराम 

माथ पर हाथ राखि आशीष देब’ एलीह माइ 

सिरमा दिस ठाढ़ भ' पिता समझा रहल छथि 

सदति स्वस्थ रहबाक भाज । पत्नी बेर-बेर ठानि 
रहल छथि जिद्द कि हम सौंसे गिलास दूध पीबि ली । 
नहुँए-नहुँए बुधियार होइत बेटा हमरा ललाट 

कें हाथसँ छूबि करेए प्रश्‍न- बाबूजी, कोसीक पानि 
तँ कहियो बेराम नहि पड़ै छै कि ने? 


गामसँ हज्जार कोस दूर एहि अपरिचित शहरमे -- 
दुमहला-चौमहलाक एहि जंगलमे - 

बेराम जखन पड़े छी हम, ततेक लोक अबै'ए जिज्ञासामे 
अकच्छ रहै छी हम। जते तरहक लोक, तते तरहक 
उपचार। मना कका पीसि अने छथि बरियारक सीड़। 
सरजुग कका वैद्य बजौने अबे छथि। नबकी काकी बना 
लबै छथि काढ़ा। रघुनाथ भैया भगवती थानक भभूत 
नेने जुटे छथि। साइकिल सम्हारने मुँहथरि पर ठाढ़ 
देखाइत अछि भगवानजी। वाह जी वाह, अजगुत 
फजगज अछि सौंसे कोठलीमे । 


आ, निपट एकसरुआ एहि काल-कोठलीमे किए 
हमरा एक्को बेर लागत कि हम बेराम छी। 
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अद्वैत 

स्वपाकी छी तें करे'ए पड़त भानस, माँजै'ए पड़त बासन अहल भोरे 
से मुदा एखन एहि सोहारी बेलेत काल 

अचानक हम अतिशय-अनन्त ममत्वपूर्ण भ' गेल छी । 


नहुएँ-नहुएँ बहुत आस्तेसँ 

सानल आटाक लोइया पर चलबै छी बेलना 

बहुत ममता अछि हमरा हाथमे । लगै'ए जेना 

अपन नान्हि-सन बेटाक कपोल सहलाबैत होइ 

अत्यन्त प्रिय पोथीक कोनो प्रियतर पृष्ठ सहेजैत होइ जेना। 
आस्तेसँ चलबै छी बेलना, जेना सोहारीक चाम 

छिला जएबाक आशंका हो। किऐ अछि हमरा हाथमे एते ममता? 


वैदिक ऋषि होइतहुँ कोनो... नहि विश्वामित्र तँ गृत्समद 
तँ मन्त्र उचारितहुँ-- 

अन्न! हमरा बुभुक्षा-दार द' क' पैसि क' जाउ हमरा 
रक्‍तमे । परिनिष्ठित करू संस्कार । अमोघ आतुरता 
दिअ' हमरा; अजस्त्र सन्ताप। मुदा अन्न, मजगूत करू 
हमर मोन कि ई फूल, ई वनस्पति, बह्म-तन्त्री केर ई 
अनुराग-तन्त्र हमरासँ होअए विभूति-सम्पन्न! 

अन्न! बुभुक्षा-मार्ग द? क' पैसू भीतर आ परिनिष्ठित 
करू संस्कार! 


वैदिक ऋषि तँ नहि छी हम मुदा, हमरो हाथमे भरल 

अछि अमोघ-अजस्त्र ममता । हमर कायामे अजगुत-अजगुत 
बिम्ब-स्फोट । हमरो आत्मा झुलेए झूला चोंचाक खोतामे 
ताड़क गाछ पर लटकल अण्डाक संग होले-होले! यद्यपि 
कि वैदिक ऋषि किन्नहु छी नहि हम । 

स्टोव पर चढ़ाओल तवा तपि गेल अछि मुदा हमरा लेल 
धनि-सन । सिनेहसँ थपथपाओल कोमल कपोलबला 
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ई सोहारी चढ़ा नहि पाबि रहल छी तवा पर। केहन 
भयाओन अछि ई भावुकता! एकरे कहै छै माया? 
ई अग्नि आ ई अन्न जॅ करत नहि संयोग 

कतए सँ आनि पाओत परिनिष्ठित संस्कार? 

वैदिक ऋषि जें कि छी नहि हम असलमे 

हमर ममता बेर-बेर बनि जाइए माया। 

वैदिक ऋषि जें कि हम भेलहुँ नहि, 

कोना भ' पाएब कवि? 


मिथिलाक लेल एक शोक-गीत 
हमरे चेतनाक दोमटसँ जनमल छल 

ई छाँहदार वृक्ष सभ 

जकर एक-एक डारि पात काटि-काटि 

हम अपना पशु-वर्गके खुआएल अछि। 

राजा शिवसिंहक पगड़ीकें हम 

लुंगी बना क' पहिरल अछि अपन एकान्तमे । 
अपन एकान्तमे हम 

कहियो नहि सुन” चाहलहुँ अछि अपने आवाज। 
मिथिला बिराजै तँ छली हमरा तन-मनमे सम्पृक्त 
मुदा व्यसनी हम तेहन 

जे अपने तन-मन खखोड़ि-खखोड़ि 

समिधा जकाँ झोकलहुँ अछि 

बेहोशीक कुण्डमे । 

सांसे पृथ्वी, सम्पूर्ण देश, समस्त समाज 

हमर बेहोशीक केलक अछि अभ्यर्थना 

मुदा विडम्बना एहि समयक! 

लटुआएल झूर-झमान मिथिला 

हमरे आत्मामे थरथराइत रहल छथि 

पीपरक पात जकाँ पूरे समय । 
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एहि भूमण्डलीकृत समयमे 

सभ क्यो क' रहल अछि 

हमर बेहोशीक अभ्यर्थना 

जखन कि देखू 

अपने दुनू पैरक 

सिन्दूरकाभिषिक्त अरिपन बना क' 
टाँगि जँ लितहुँ कोठलीमे चौबगली, 
सेहो बनि सकै छल 

हमर जागरणक कारण । 


बुद्धक दुख 
पैंतीस बरस पर घुरलाह अछि बुद्ध 
रहलाह एहि बीच पटना संग्रहालयक कारागारमे । 


पैंतीस बरस पहिने मनुआँ धारमे बासा छलनि 
आब बसै छथि कारू संग्रहालयक धमनभट्टीमे 
देह लगा क' टॉगल छनि साइनबोर्ड 
जे ओ मनुआँ धारसँ बरामद भेलाह । 


संस्कृति, जाहिमे झुमका बरामद होइत हो दुमकामे 
आ कनबाली काशीमे, 

बुद्ध बरामद होथि मनुआँ धारमे, कोन आश्चर्य? 
तरह-तरहें लोक व्यक्त क' जाइए अपन ओछपन 
आ बुद्ध आँखि मुनने 

निश्चेष्ठ बैसल रहे छथि। 

बुद्धकें एखन आर बहुत 

दुख भोगबाक छनि बुझाइ'ए ! 

पण्डित-पण्डा लोकनि, केलनि अछि प्रयास 
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बुद्ध फेरसँ मनुआँ नदी-तट पहुँचथि । 
ओ लोकनि महामान्यगणकें क' रहलाह अछि प्रभावित 
ब्राह्मण-ब्राह्मणक देत दोहाइ । 


मनुआँ-कातमे पहिने बनतनि मन्दिर 
जतए बुद्ध कालभैरव वा शीतला माइ 
कहि क' पूजल जेताह। 


जहिया कहियो फेर 

कएले उद्घाटनकें उद्घाटित करे जेताह 
इतिहासकार लोकनि 

जे ओ शीतला माइ नहि, गौतम बुद्ध थिकाह, 
एक बेर फेर मनुआँ धारमे गोड़ल जेताह बुद्ध । 


जानि नहि फेर कहिया 
बहरेताह मनुआँ धारसँ 
आ फेर पहुँचताह 
कहिया पटना संग्रहालय? 


केदार कानन 


हमर भावी पीढ़ी 


एखनेसँ लदने अछि 

अपनो ओजनसँ भारी 
अपन-अपन पीठ पर पोथी 

ई नेना सभ 

एखनेसँ झुकि क' चलैत अछि 
एहि देशक भावी पीढ़ी 
माथक नस एखनेसँ तनल छै 
चेहरा पर एखनेसँ 
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पसरल छै एकटा अगुताहटि 


हम जने छी 

डॉड़ झुकएबाक 

ऊब पसारबाक आ 

नेनु जकाँ कोमल-प्राण चेहरा पर 
तेजाब छिटबाक भ' रहल अछि 
षड्यन्त्र निरन्तर 

हमर भावी पीढ़ी पर 


हम एखनेसँ एहि नेना सभक 

मोन-प्राणमे भरि देबए चाहे छी 

षड्यन्त्रक सूचना 

सूत्रधारक सभटा योजना 

हम करण चाहे छी नेतृत्व 

जे हम नहि क' सकलहुँ 

भ' सकेछ 

हमर अनुभवक जोगसँ क' सकए ओ सभ किच्छु 
हमर भावी पीढ़ी... 


हम चाहे छी 

जे ई नवका फसिल तनि क' चलए 
माथक नस घिचाएल नहि रहैक 
अगुताहटिक जगह पर 

खिलखिल प्रसन्नता औन्हल रहए 

एहि एक-एक फसिल पर 

एक-एक नेनामे भरल रहल आत्मविश्‍वास 
एकर सभक प्रत्येक डेग 

उठए आस्थाक संग 
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हम चाहे छी 
कहियो झुकए नहि 
रुकए नहि कहियो 
हमर भावी पीठी 
लहलहाइत रहए 

ई फसिल सदिखन 


हमरा चाही ओ हाथ एक बेर 
हमरा चाही ओ हाथ 

जे बरखाक बाद 

उखाड़ैत अछि बिराड़ 

करैत अछि रोपनी-डोभनी 

हमरा चाही ओ हाथ एक बेर 

चुम्बनक लेल 


हमरा चाही ओ हाथ 

जे खेतकें तमैत अछि 
फसिलक कमौनी करेत अछि 
गाड़ैत अछि मेह 

करैत अछि दाउन 

खरिहानमे ओसबैत अछि अन्न 
हमरा चाही ओ हाथ एक बेर 
चुम्बनक लेल 


हमरा चाही ओ हाथ 

जे बनबैत अछि देबाल 

सानेत अछि चिक्कनि माटि 

बनबैत अछि कोठी 

काटेत अछि बाँस करची आ छिपाठी 
बनबैत अछि टाट-फरक 
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देत अछि बन्हन 

करैत अछि छौनी 

ठाढ़ करैत अछि घर बेर-बेर 
हमरा चाही ओ हाथ एक बेर 
चुम्बनक लेल 


हमरा चाही ओ हाथ 

जे खरड़ैत अछि थडि 
उठबैत अछि गोबर-करसी 
करैत अछि घूर 

पथैत अछि भीत पर चिपड़ी 
निपैत अछि आँगन 

देत अछि अरिपन 


जरबैत अछि काँच माटिक दीप 


तुलसी चौड़ा पर नित्तह 
हमरा चाही ओ हाथ एक बेर 
चुम्बनक लेल 


हमरा चाही ओ हाथ 

जे काटैत अछि चरखा 

बुनेत अछि सूत 

तैयार करेत अछि कपड़ा 
तुनेत आ धुनेत अछि रूइ 
भरैत अछि सीड़क 

हमरा चाही ओ हाथ एक बेर 
चुम्बनक लेल 


हमरा चाही ओ हाथ 

जे खुनेत अछि खदान 
तोडेत अछि पाथर 

बहार करेत अछि कोयला 


घर-घर जकर श्रम-स्वेद गन्ध 

पसरेत अछि धुआँक संग 

उठौने रहैत अछि छेनी हथौड़ा आ बेलचा 
ओकरे थकानसँ थकित ई धरती 

ओकरे उल्लाससँ उल्लसित ई धरती 
श्रमक धमकसँ रक्ताभ हाथ 

हमरा चाही ओ हाथ एक बेर 

चुम्बनक लेल 


हमरा चाही ओ हाथ 

जे उठबैत अछि बोझ 

सहैत अछि जेठक दुपहरिया 
भादवक अजस्त्र बरखा 
भोगैत अछि चिन्ता-दुश्चिन्ता 
हमरा चाही ओ माथ एक बेर 
चुम्बनक लेल 


हमरा चाही ओ आँखि 

जे देखैत अछि हरियर फसिल 

माल जाल, हुँकरेत पड़रू 

धान गहूम ओ मकइक बालिक देखैत अछि स्वप्न 
निन्न टूटलाक बाद 

अजोह मकइक बालिक गाढ़ दूध 

भोरका ओसक संग 

सद्यः उतरि जाइत अछि जाहि आँखिमे 

हमरा चाही हलसि क” ओ आँखि एक बेर 
चुम्बनक लेल 


जनताक कवि 
एते तँ भेलै बरखा 
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अछोह 

सूपक-सूप 

जा नहि सकलहुँ खेतमे 
देख नहि सकलहुँ 
भरैत छै कोना 

अतृप्त पृथ्वी 

अपन कोखि 


अदृश्य रहि गेल हमरासँ 
जखन कि 

हमर बाट जोहैत रहल होएत 
नान्हि-नान्हि टा फसिल 
अँकुराइत बीया 

लगातार जोतल बड़द 


कहाँ जा सकलहुँ हम 
केहन कवि 

कहै टा लेल 

जनता केर 


राति भरि 

बेचेनीमे आँखि थपकबैत रहल निन्न 
एकटा भयानक स्वप्न जकाँ 
बीच-बीचमे हमर कवि 

धिक्कारैत रहल हमरा 

भोरमे अवश्ये जाएब 

खेतमे 

धॅसब भीतर धरि 

जा धरि माटिसँ 

जुड़ा नहि जाएत आत्मा 


300 


सिंचित नहि भ' जाएत 
घामसँ खेत 

चैन नहि आओत 

ठीके चैन नहि आओत हमरा 


भरि घर भोरका हवा 
हम खोलए चाहे छी खिड़की 
बन्न दरबज्जा 

राति भरि 

निमुन्न घरमे सूतल प्राण 
कटेत रहैत अछि अहुँछिया 
कखन खोलब खिड़की 

कखन खोलब ई दरबज्जा 
सूति क' उठिते 

सभसँ पहिने देखए चाहे छी ओस 
देखए चाहे छी रौद 

भरए चाहे छी भरि घर 

भोरका हवा 

औनाइत प्राण-ऑगनमे 

भरए चाहे छी 

जीवनक उष्मा आ उत्ताप 

भरि गाम 

पसारि देबए चाहे छी भोर 


भरि गाम 

पसारि देबए चाहे छी हरियरी 
पसर खोलैत महिसबारक परातीमे 
मिलबए चाहै छी अपन स्वर 
भिनसरेसँ अकानेत रहै छी 
सन्धानैत रहै छी 
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मोने-मोन उचारैत रहै छी 
परातीक शब्द-संगीत 
ताल लय ध्वनि 

हम खोलए चाहै छी 
खिड़की 

सभटा बन्न दरबज्जा 


बिझाएल ह'रक फार 
नच्चूक आँखिमे 

नचैत बिस्कुट 

तोषीक आँखिमे पावरोटी 
टुस्सीक ठोर पर 

पापा-पापा 

हम परती खेत जकाँ निस्पन्द 


पत्नीक आँखिमे 

अनेक इच्छा-आकांक्षा 
कतेक तृषित पिआस 

केतक अनकहल प्रसंग 

हम बौक-बहीर जकाँ निस्पृह 


टनकैत घाओ 

माइक कुहरब 

अनेक बेमारीक एकटा लहास 
अपन माथ पर उपैत 

हम कहाँ कतहु छी, मीत! 
हम अनुर्वर खेतमे 

अनेरुआ जिम्मर जकाँ 

गड़ल छी एकसर 

उपेक्षित 


हम कोनो किसानक 
एकचारीक ओलतीमे खोंसल 
उपेक्षित 

बिझिआएल ह'रक फार छी 
जोतल नहि जा सकेछ 
जाहिसँ 

ई वसुन्धरा 


मुदा दीपित अछि 
हमरा भीतरक विश्वास 
जे कहियो 

लहलहाएब हमहूँ 
तनब हमहूँ 

उन्मुक्त ब्योमसँ 

आँखि मिलबैत 


शीश जका झुकब कहियो 
अन्नसँ लदल 

धरतीकं चुमबाक लेल 
व्याकुल-उताहुल 


आइ ने तँ काल्हि 

हम छी प्रतीक्षा-निमग्न 
तनबाक लेल 
झुकबाक लेल 

मीत! 


एतएसँ ओतए धरि 
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एखन तँ शुरुहे भेल अछि 
यात्रा 

आ अहाँ ताकए लागल छी 
सुरक्षित स्थान 

कोनो खोह 

जाहिमे बचा सकी स्वयंकें 
ककरा-ककरासँ बचाएब 
कोना-कोना बाँचब 

कतेक चाही सुरक्षा 
कतेक बनाएब खोल 
आइ ने तँ काल्हि 

बहार तँ होब' पड़त 
तिक्ख रौदमे 

अजस्त्र बरखामे 
अन्हड-तूफानमे 

मीत! 

अहाँ अनेरे खिया लेब 
अपन शरीरके 

अपन मोनके 

एहि बखेरासँ नीक 

जे उठू आ बहरा जाउ 
सभटा बाट 

अहींक प्रतीक्षामे पसरल अछि 
एतएसँ ओतए धरि 


रमेश 
कोसी सरकार 


घोड़ा टेक्स असुलै'ए कोसी-पेटमे । 
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कमीशन फडिछाबै'ए घोड़ा दरोगासँ कोसी-पेटमे । 
कोसी पेटमे विधि-व्यवस्था देखै'ए, 

राइफलधारी 

अपहरण-विशेषज्ञ घोड़ा निचेनसँ । 


घोड़ा खम-खम करे'ए थाना लग। 

नाल नइं ठोकल छै खूरमे । 

मलेटरीवला जुत्ता छे घोड़ाक पैरमे। 

एक्के वर्दी थाना आ घोड़ा दुनू पहिंरै'ए-कोसी पेटमे । 


आइ घोड़ा लेल घी डुबौल लिट्टी बनते । 
गोइठाक क'ह-क'ह आगि पर । 
काल्हि भोट छै। 


घोड़ाक नाकमे लगाम गाथ'वला सूआ 

हेरा गेलै'ए बकुनियाँ ओ.पी. प्रभारीक हाथें । 
तँ केफियेत देब” गेल छथि 

प्रभारी महोदय एस.पी. लग। 

तें हुनको बखराक लिट्टी आइ खाएत घोड़े। 


आ तखन निकलत विधि-व्यवस्था डुइटीमे 
‘बिहार सरकार” फल्लॉ-गिरोहक घोड़ा 


वायरलेससँ छूटल हवा गन्हाइत गण्डौलमे- 
पुइं...पुइं...कुइं...पुट्‌...पुट्‌...पुट्‌... 


आदि कथा 

पानि आ माँछ छिड़िया जाइ छलै इलाकाक बहियारमे 
कोसीक साम्यवादी बाढि 

सकठे नाह पसरि जाइ छलै-जीवनक संचार लेल, 
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बाढ़ि अबे छलै लोकक मोनमे/भावनाक, 

सम्वेदना लग्गा ल' क” खेबै छलै पड़ोसिनक बिन खेवा के, 
जीवनमे रसभंग नइं क’ पवे छलै कोसी आ सौमनस्यता 
छलै जगजियार कोसिकनहामे 

मगर डकूबा इन्जीनियर आ चोरनियाँ सरकार बान्हि देलके 
जीवनक तटबन्धक जुन्नामे एँठि क' सकठे, 

कोसी-लोकक जीवनके गति-हत क' देलकै 
पोथी-पण्डित/नेता मिलि क', 

कोसी-देसक मोन आ हृदय भ' गेलै दू फाड़ 

कोसीक आर-पार कमला-बलानक मार 

आ धेमुरा-तिलयुगाक पहाड़, कोसीक आर-पार 


अपना कन इन्जीनियर भ' गेले अँगरेज आ नेता 

भ' गेलै तुरुक। हीनी कोट सिया लेलकै, हूनी कुरता, 
हम्मे ओइ पार रहि गेलिऐ, तुहें अइ पार, 

तोहें केन्ने जेबहो, हम्मे केकरे बोलबै? 


ओइ पार अइ पार 

तोरा कन जेल, हमरा कन फाँसी । 

तूहें कहियो-काल जेलसँ निकलबो करबही, 
हम्मे कोसी-बान्ह टुटलै त' फाँसी रे फाँसी । 
तोरा पूस मासक दिनमे तरेगन लखा जाइ छौ 
मोरा बारहो महीनामे तेरहम महिनमा 

कतिका मास लखा दै छै भैय्या मोरे! 


मोरा बान्ह टूटे के आदंक फा'मे देलकै सरकार 
तोरा हमरा नामे ईर्खा फा'मे देलकै सरकार । 
तोहे रिलीफ के ओस चाटहो बिला गेलौ 
मेहनति के संस्कार, हमरा बैंक लोन नइं देलको, 
जिनगी भेलै पहाड । 
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हो बाबा कारू खिड़हरि हौ बाबा सोखा। 
हौ बाबा लछमी गोसॉइ! 

ल' जाहो कोसी, ल' जाहो बान्ह के 
हमरा ने जिनगी पड़े छे पोसाय । 


मरसीया 

तीन दिन भ' गेले नाह पर। 
भावहु-बेटी-वेदराक लाजें 

नही नइं फीइल जाइ छे । 

डीह-डाबर डूबि गेले 

घर-माल भासि गेले 

सरकारी खड़डांतक एक लप चूड़ा गूड़... 
नइं गीइल जाइ छे । 


धेन पनिजाब जे मुरगा-बकरी 
अपने मेथला कसाइ छै 
केतना दिन पर एले जमैया 
पिलही-बेटी झमाइ छे । 


टक-टक ताके पंजबिया बेटा 
पुतहुआकें किछ ने फुराइ छे 
केकरे घर के लक्षमी पुतुहआ 
नँगटे भासल जाइ छै। 


कोसीके सेवि क' किछुओ नई भेलै 
बुढ़िया किच्छु नइं खाइ छे 


सुन्न-मशान भकोभन फरकिया 
गामक गाम बिलाइ छै। 


धँसना धसि क' खेत बिलाइ छै 
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जुआनी भूत खेलाइ छे 
सकठे भाइ कोसियाइटिस फइलै 
मनुखक मासु बिकाइ छे । 


कोसीकनहाक आम बात 


कोसिकनहाक खास बात 

कोसीमे उतरे छथि सूर्ज त' 

आठ मास कोसिकनहा राजस्थान बनि जाइए । 

आ कोसीमे उतरे 

छथि हिमालय त' चारि मास 

सम्पूर्ण कोसिकनहा बनि जाइ'ए हिन्द महासागर । 
कोसिकनहा छी बालुक हिमालय । 

मटमैल पीरा पानिक हिन्द महासागर छी कोसिकनहा, 
जतए आदमी नामक जीवके बालु भकोसै'ए आ पानि ढकोसे"ए । 
असलमे बाढि कोनो घटना नइ छी। 

मनुक्ख नामक जीवकें लहास बनेबाक 

इन्तजाम वा औजार छी बाढ़ि। 

होइ छे एना जे हिमालयसँ 

कोसीमे उतरल ग्लेशियर 

तटबन्धक रिंग-बान्हक दराड़िमे 

गहा जाइ'ए आ रिंग-बान्हक दराडिसँ 
निकलि-निकलि मूस-साप-चुट्टीक थोका, 

कोसी तटबन्धक प्रमण्डलक आइ.वी.मे पड़ा जाइ'ए । 
तखन फेर सूर्ज कुरता-धोती पहिरि क' 

सर्किट हाउसमे उतरे छथि त' 

सम्पूर्ण सकिट हाउसमे शिमलाक 

हरियरी आबि जाइ'ए। आ शेष 

कोसिकनहामे ओहिनाक ओहिना 

राजस्थाने राजस्थान रहि जाइए। 
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तें कोसीमे सूर्जक उतरब आम बात छी। 
हिमालयक उतरब आम बात छी कोसीमे । 
कोसिकनहाक राजस्थान बनब आम बात छी । 
आम बात छी तटबन्धक दराड़िमे 

ग्लेशियरक गहा जाएब । रिंग-बान्हक दराड़िमे 
आदमी नामक जीवक डम्फ भेल 

लहासक गहा जाएब आम बात छी। 


मुदा खास बात छी सकिट हाउसक 
शिमला बनब। आइ.वी.मे उज्जर 
दप-दप सूर्जक उतरब खास बात छी। 
खास बात छी अनन्त । 
अनन्त...अनन्त आम बात, 

मात्र एकटा खास बात छी । 

मात्र एकटा खास बात छी- 
अनन्त...अनन्त...आम बात 
--कोसिकनहामे । 


गाम 

खेतमे अन्न, पेटमे जुन्ना । 

मनुक्खपना पर आस्था, कसाइपनाक भोग । 
बाधमे राग मल्हार, बस्तीमे समदाउन। 
पोखरी मोहार पर करजन्नी, 

करजन्नी सन-सन आँखिमे पोखरि । 
कलममे आम, बरखपाछुक सेहन्ता । 
कुसियारक राटन धनीक, 

हाफक जेबी गरीब। 

एक टोनी लेल दॅतखिसरी, कोला-कोलाक पुर्जी । 
एक बुन्द दूध, मखानक पात आ मुँह। 

घूर त'र पंच-न्याय, पलंग पर मत्स्य-न्याय। 
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सम्बन्धमे आड़ि-धूर, बाधमे दुष्टताक कोदारि। 

दिनमे 'हरे-हरे' राति क' घररे-घ'रे। 

मोनमे काट आ ऊपरसँ हीया फाट । 

भावहु पर घात आ 

एक सय एगारह नम्मर वला तिनफट्टा चानन, 

ठोर पर सूदिक हिसाब आ झक-झक वैष्णवी आनन। 


बजार 

सोन-चानीक उपजा, 

लोह सन हृदय । 

रुपैयाक मिसिल, 

भावनाक राजस्थान । 

बजार समितिक वधस्थल 
अपस्याँत अभिमन्यु यादव । 
लाल फित्ताक चक्रव्यूहमे किसान, 
सात जनमक पियासल सूरा। 
धर्म-कॉटाक, पाप-पासंग। 
मिसरीक व्यवसायी मिसरी दास, 
चिरैताक ग्राहक । 

जय मातादी, राधे-राधे। 

घी'मे डालडा,आधे-आधे । 

जय श्याम बाबा, जय श्याम बाबा, 
पेस्तौल-बुलेट के दूध आ लावा। 


विवेकानन्द ठाकुर 


गिद्ध बैसल मन्दिर 
सौंसे इलाका गनगना गेल 
गिद्ध बैसल मन्दिर छुआ गेल 
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कोनो पुरखाक बनबाओल मन्दिर 
बडूड पुरान/ने छोट/ने पैघ/घुटमुटार 


लखुरिया पजेबाक चारू देबाल 
जाहि पर औन्हल गोल गुम्बर 
बीच मे गाइल बीझ लागल त्रिशूल 


शीत-ताप पानि पाथर 
झक्कड-धक्कड सहैत-सहैत/कारी सिआह भेल 
जेना अगबे छाउरसँ/हो ढौरल 


मन्दिर बनल रहल ओंगठन-छाहरि 
अनेक लोक लेल अनेक बर्ख धरि 
एक्केटा शहसँ मुदा, सभ भ' गेल मात 
मन्दिर पर भ' गेल पैघ वज्रपात 


पपिआहाक बात सभ पतिया गेल 
गिद्ध बैसल मन्दिर छुआ गेल 

सौंसे इलाका गनगना गेल 

गिद्ध बैसल मन्दिर छुआ गेल 
मन्दिर छुआ गेल ओंगठन छुआ गेल 
छाहरि छुआ गेल 


देवता जे छलाह जागन्त 

आब भ' गेलाह आदंक 

लोक सभ डेरा गेल पुजेगरी पड़ा गेल 

चोरबा सभ के फबलइ राता-राती 

लोहक सिक्कड़ काटि चोरा लेलक 

बड़का पिर्तारिया घण्टा, दीप, घण्टी, घड़ी-घण्टा 
सभके बेच आएल ओजनसँ ठठेरी बजारमे 


EI 


ने बेचनिहारके कोनो ग्लानि 
ने किननिहारकें कोनो दुविधा 


इलाका भरिक श्रद्धा आ विश्वास 
ओजनसँ बिका गेल ठठेरी बजारमे 
रहि गेला पाथरक देवता 

हुनका नहि पुछलक चोरबा 


अन्हार घुप्प मन्दिरमे आब भम पड़इए 
केओ ओम्हर कखनो घूरि नहि तकइए 
एकटा प्रश्‍नक मुदा, नहि भेटइए उत्तर 
पाथरक देवता फेर भ' गेला पाथर? 

सत्ते भ' गेला पाथर, सत्ते भ' गेला पाथर 


भूख आ पियासक अर्थ 

पण्डितजीक प्रवचन घण्टा भरि चललनि 

जे-जे छलाह सुद्धा-बुद्धा 

से-से गपियाइत-गपियाइत लगला हफिआए 
पण्डितजी प्रवचनक समापन एना कएलनि 
कहबाक तात्पर्य ई... 

घण्टा भरिमे तात्पर्यक खुलासा नहि भ' सकलनि 


जाबे ओ तात्पर्यक खुलासा करथि-करथि 

ताबे सुद्धा-बुद्धा अपन-अपन गामक आधा रास्ता लगचिऔने 
चन्द्रविन्दु-अनुस्वार अद्धविराम-पूर्णविराम 

आओर किछु चिन्हार किछु अनचिन्हार 

संकेत एहि सभक बीच शब्द-समूह ओझराएल 

पहिने बूझू शब्दार्थ तखन बूझब भावार्थ 

शब्दार्थ बुझब कठिन नहि 

मुदा, भावार्थ बूझब जेना पहाड़ पर चढ़ब 


32 


कतेको सुद्धा-बुद्धा पढ़बाक प्रयत्न कएलनि 
बुझबाक प्रयत्न कएलनि एही दुआरे 
मुदा, बीचहिमे उलार भ' जाइ गेला 


ओ दिन कहिया आओत 

जखन भूखक अर्थ हैत सोझ क' भूख 
क्षुधा नहि 

पियासक अर्थ हेत सोझ क' पियास 
तृष्णा नहि 

ओहिना, जेना जखन कोनो भुखाएल नेना 
कोनो पियासल नेना, मायके कहे छे 
माय गे...भूख लागल 

माय गे...पियास लागल 

माय तखन भूख आ पियासक 

जे अर्थ बुझे छे सेह अर्थ 

सोझ क' सेह अर्थ 


जकर ने कोनो शब्दार्थ ने कोनो भावार्थ 
ने कोनो शब्दार्थ ने कोनो भावार्थ 


सियाराम सरस 


एक आँखि कमल दोसर अढूल 

जकरा घरमे दीप ने जरले तकर कुशलता डुमरिक फूल 
तकरा पूछबै हाल-चाल तँ गत्र-गत्रमे गइतै शूल 
बासगीत केर परचा भेटले मुखमन्त्रीसँ तेसरे साल 
असलो घ'र उजड़लै तै ले! अइखिसमे ढोढ़बा कंगाल 
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अहिना तन्त्रक थेथड़पनीमे कलुआ भोगे कष्ट फजूल 


मासमे कए-कए टा हरिवासल बरमहल हो हमरे टोल 
बिसुखल एतहि जमाहिर जोजना की सोहाओन छल दूरक ढोल 
आँत ऐंठि क' मुइलै मधुरी से की हेहरी करत कबूल 


जकरा ने छै चास बीत भरि जकरा घर ने होइ लवान 
जकरा दू कौड़ी ने आमद मरन छोड़ि की आर निदान 
दोहरी मानदण्डिका हाथें कते दिन चलते ई रूल 


की बुझबैक अहाँ, खटनी पर लवड़ी सेरक बोनि-ब्यथा 
की बुझबे जे श्रम-सीकर केर केहेन धार आ मोनि-कथा 
की बुझबै जे नयन-कमल पर किए फुलाएल लाल अढूल 


सत्यस साक्षात्कार 
सात भाग नोरक सागरमे एक भाग मुसकान जिन्दगी 
अनचिन्हार सन चौबटिया पर हेरए ठ'र ठेकान जिन्दगी 


नित-नित नूतन सपनक खेती खन जापानी खने विलेंती 
संगहि सपनक ओवा-मरको अपनहि बूनी टाटी-फरकी 
ईच-ईच पर सारा-गाड़ा सपनक कबरिस्तान जिन्दगी 


लगइछ चोट-मचोड़ पड़ेए अनगिन खोंच नछोड लगैए 
मोड़ लैछ घटना-दर-घटना पल-पल लाख-लाख दुर्घटना 
कत' कत' हो मलहम-पट्टी सगरो लहू-लुहान जिन्दगी 


चण्ठ बनैए लण्ठ बनेए पैर घिचैए कण्ठ दबैए 
सदिखन उक्खी-बिक्खी लागल छिच्छा जेना साफ हो पागल 
क्वीण्टल भरि बदमाशीक पाछाँ रत्ती भरि इनसान जिन्दगी 
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हरेक प्रीति पहिने रसगुल्ला हरेक प्रीति पाछाँ बुलबुल्ला 
तट पर लहरिक आबाजाही जन्मक बरखा मृत्यु-पसाही 
हरेक मिलनमे गर्भित विरहक आतपसँ अनजान जिन्दगी 


कहाँ देखे छी शिमला घाटी कहाँ कतो बम्मइ चोपाटी 
कहाँ कतो गुलमोहर फुलाएल अन्हड़-झक्खड़-पतझड़ आएल 
एक पाइ भरि काश्मीर आ बाँकी राजस्थान जिन्दगी 


देवशंकर नवीन 


माइक कथा 


अइ सादा कागत पर 

कोनो श्रान्त-क्लान्त आँखिक नोर जकाँ 
उगि आएल शब्दके अहाँ कोनो कथा कहबै? 
आ कि कहि देवै हमर व्यथाक गीत? 


माइक गर्भ दादीक कोर, बापक हथझूलासँ 

सासुक लेहाज, ससुरसँ परदा, पतिक आदेश धरिक यात्रामे 
हमर माइ 

कोना ध्वस्त केने हएत अपन स्वप्न महल 

कोना हमरा छ'हर बनब'मे 

अपनाकें खाधि बनौने हएत ओ 

अपना मादे सोचबाक कामनाकें 

कोना बिसारि देने हएत माइ 

हमरामे एक-एक कनोजरि निकलैत देखबा लेल 
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कोना निर्निमिष तकेत आ जगैत रहल होएत माइ-- 
हमरा किछु बूझल नइं अछि 
आन्दाजो करब हमर स'क नइं अछि 


बूझल अछि मात्र एतबे 

जे गाढ़ नीनमे सूतल सन्तानक मुखमण्डल पर मुस्कोक कोनो रेख 
बड़ दीब लगे छे माइकें 

माइकें सुखकर लगे छे 

सन्तानक बलशाली आ वैभवशाली हेबाक कल्पना 

ओकरा नीक नइं लगै छे 

अपन प्रशंसा, अपन परिचय 

ओ अपन पतिक पत्नी आ सन्तानक माइ हेबाक तथ्येकें 

अपन परिचय बूझैत अछि 


एक जीवनक अद्धांश बिता कए 

आइ धरि हम इएह बूझि सकलहुँ अछि 

जे कनियाँ-पुतराक खेल कहिया ने उडुन छू भ' गेल माइक जीवनस 
आब थाकि गेला पर हाफी आ अंगेठी-मोड़ जकाँ मोन रखैत अछि माइ 
सासुरक चूल्हा-चिनवार 

माइक स्मरण-शक्ति बड़ तीक्ष्ण अछि 

के.जी.क्लासक नेना जकाँ राइम्स रटैत माइ 

मोन रखैत अछि 

सासुक भक्ति, ससुरक सेवा 

पति देवताक पूजा, सन्तानादिक लालन-पालन 

माइ, पल-पल अस्वस्थ रहैत अछि 

माइ, अपनाकें एको पल अस्वस्थ नइं कहैत अछि 

अपनाकें धूपकाठी जकाँ जड़बैत माइ कहैत अछि- 

बेटीसँ पत्नी आ पत्नीस माइ बनबाक सार्थकता 

तों नइं बुझि सकबहक बाउ ! 
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मजूर 

अगबे फूहीसँ हमर काज नइं चलत मेघ ! 

कने जमि कए बरसू ! 

ई फूही तँ महल-अटारीक अलस-भाव ओछाओन 
आ पाक-विलासी जोड़ी लेल सुखकर भ' सकै'ए 
हमरा तँ मूसलाधार बरखा चाही 

मेघ! बरसू ने 

ई आत्मा 

ई शरीर 

ईट्टाक छाहरिमे नइं 

अहाँक थपकीसँ तृप्त होइत अछि 

तन, मन, प्राण आ पेट धरिक तृप्ति तँ 

हमरा अहीं द' पबै छी 

रोपनीक मौसिम छै 

कने जमि कए बरसू ने ! 


उखड़ल गाछ 

विश्वग्रामक धारणा, 

वसुधैव कुटुम्बकमसँ उन्नत लगे अछि अइ देशमे 
चूल्हा, चिनवार, खेत, खरिहान, 

ह'र, फाड़, ठोइस, करीन 

दलान-चौपाल, घूर-धुआँ, गोबर-करसी 

भदेस आचरण थिक अइ देशमे 

संग्रहालयमे बन्न भ' गेल लोक-कला 

एहनामे 

ईस्ट इण्डिया कम्पनी जँ एक बेर फेरसँ आबिए गेल अइ देशमे-- 
त? की करवे अहाँ 

857 अथवा 942 क स्मरण ठीक होएत 

मुदा मोन राखू 


ERE, 


विद्रोहक आधार भाषा आ संस्कृति होइत अछि 
से अहाँ बिसरि चुकल छी 


कने रोकि लिअनु हुनकर मृत्यु 


हे दाता दीनानाथ ! 

अहाँ कतहु छी ? 

जॅ छी, तँ एना करब अइ अनाथ सब लेल 

हमरा देशक मन्त्री, प्रधानमन्त्री आब बदलए नइ देब 
जॅ बदलिओ जाथि 

हुनकर बदलब जँ अहाँ रोकि नइं पाबी 

तँ क'ल जोड़े छी 

दोहाइ हे दाता दीनानाथ ! 

हुनका मरए नइ देबनि 

हुनकर मृत्यु रोकि सके छी अहाँ- 

से सुनल अछि हमरा लोकनि 

हुनकर मृत्यु हमरा सब सन निस्सहाय लेल अनिष्टकारी होएत भगवन! 
कित्ताक कित्ता जगह फेर घेरा जाएत हुनकर समाधिमे 
आ जँ अहिना होइत रहल 

तँ कत' बैसती हमर घरनी 

चूल्हा-चिनवार लेल 

कत? गुरकुनियाँ काटत देशक बच्चा 

कतए लागत ओकरा देहमे देशक माटि 

आ, फेर ओ पैघ भ' कए कोना कहत 

जे अइ देशक मारिसँ पुष्ट भेल अछि हमर शरीर 


झरना 
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अपना दलान पर मजमा लगा कए 
अहाँक कुमारि कन्याँके नोत देब 

मंच पर ल' जा कए ओकर स्तुति गान करब 

मनवांछित अवस्थामे ओकर फोटो घीचब 

फोटो सहित ओकर समाचार छापब... 

ई स'बो टा आचरण ओकर व्यापार थिकै 

आब घोषणा हएत-- 

ई कन्या महाबलीक नजरिमे भगवती आ भागवती छथि... 
आ दुनियाँ मानि लेत 


लाज लेहाज आ कपड़ा बस्तर उतारि 

दूरदर्शन पर आबि ओ भागवती अहाँके कहती-- 

महाबलीक कम्पनीमे बनल टायर सस्त आ टिकाउ होइत अछि 
अहाँ इएह टा कीनू, आन नइं- 

अहाँकें अनर्गल किऐ लागत? 


अखबार, दूरदर्शन 

आ अहाँक कुमारि कन्याँ लेल 

अहाँक नोन सागक ओरिआओन निरर्थक अछि 
भागवती घोषित भेलाक बाद कोनो कन्याँ 
साग-वतीक सन्तान नई 

उपदेशक बनि जाइत अछि 


दुनियाँ-दारी 

दाही-जारीक कारणें 

हमरा गामक किसान आत्महत्या क” लेलक 

बेतला वनखण्डमे कोनो अवर्ण, सवर्ण स्त्री संग दुराचार भ' गेल 


थानामे रपट लिखैत पुलिस ओकर “अनुभव” बढ़ोलक 
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गामक सरपंच अपन पुतौहकें जरा देलनि 

दहेज दंशमे किछ युवती आत्महत्या क' लेलक 

बेटी नइं बियाहि सकबाक सन्तापसँ कोनो नागरिक बताह भ' गेल 
ई स'बो टा समचार निरर्थक छल 

बिकाऊ नइं छल 

रेडियो, दूरदर्शन, अखबार, पत्रिका 

एखन पुनीत काजमे लागल अछि 

महाबलीक वैवाहिक आ व्यापारिक चिन्तासँ बेसी पुनीत काज 
आन किछु नइं 

भूख, बोझ, रोग, शोकसँ हत, आहत, मर्माहत 

आदिवासी स्त्रीक निस्तज चित्र 

अखबार, दूरदर्शनकें की देत 

मुख्य मन्त्रीक चरणामृत लैत, आदिवासी स्त्रीक मुस्कान 
अहुँकें रमणगर लगैए 

अइमे अखबारक कोन दोख? 


समाचार 


निर्णय लेल गेल अछि 

जे पिपरक एकटा पात पहिरि कए 

मात्र एकटा पात, आन किछु नइं 

निर्णय लेल गेल अछि 

जे पीपरक मात्र एकटा पात पहिरि कए 
भारत देशक शीलवती युवती 

महाबलीक संग मंच पर नाचती 

महाबली आ दर्शक लोकनि तकर रस लेताह 
महाबली ओहि युवतीकें चुम्मा लेताह 

आ युवतीक नक्षत्र जागि जाएत 

युवती, सामान्य कन्याँसँ नगर-कन्याँ 

फेर राज-कन्याँ आ ब्रह्माण्ड-कन्याँ भ' जेतीह 


320 


अखबार, रेडियो, दूरदर्शन पर युवतीक इन्टरव्यू लेल जाएत 
ओ विशिष्ट युवती अहाँ लोकनिकें 

आ देशक सामान्य कन्याँके अकादमिक उपदेश देतीह 
एक पातसँ झाँपल दैहिक भूगोल 

आब शील-सभ्यताक सीमा निर्धारित करत 

आ संस्कृति मन्त्री दूरदर्शन पर ई दृश्य देखैत 

कृतू-कृत्‌ हेताह 


बिज्जू स्त्रीवाद 


इजलास पर जज बैसल छथि 

कठघरामे एक दिश राम 

आ एक दिश जानकी ठाढ़ि छथि 

ऋषिक कुटीमे सम्मन पहुँचल रहनि 

जानकोके मोआबजा दिअएबा लेल 

कोनो नारीवादी ओकील मोकदमा केने छलखिन्ह 
जिरह भ' चुकल अछि 


जानकी चौकि उठलीह 

बजलीह -- 

नइं श्रीमान 

हमरा अइ पुरुषसँ नइं चाही मोआबजा 

हिनकासँ मोआबजा ल' कए हम हिनकर अहंके आओर ऊंच नइं करए 
चाहे छी 

हिनकर कमाइ खा कए हम अपन आत्मा आ सम्मानकें 

आहत नइं करए चाहे छी... 

परित्यक्त छी, परित्यागी छी 

मुदा सम्मान बचा कए राखए चाहे छी 
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रामराज्यक कर्तापुरुष आ दुनियाँ भरिक मर्दकें 

देखा देब' चाहै छी 

जे कोनो स्त्री 

धन, सुरक्षा, सेना आ राज-पाटक बलें पैघ नइं होइत अछि 
ओ पैघ होइत अछि अपन सुजनसँ 

लव-कुश सन वीर सन्तानक जननी बड़ पैघ होइत अछि 
रामराज्यक राजा रामसँ बड़ पैघ 

दुनियाँकें ई बूझ'क चाही जे 

जानि नइं कते हजार बर्ख धरि वंश परम्पराक टेमी उत्पन्न कर'वाली 
आ तकर लालन पालन कर'वाली 

स्त्रीक परीक्षा लेब' काल हरेक पुरुष 

ओहिसँ पैघ परीक्षा स्वयं देत रहैत अछि 

हुनका बूझल रह'क चाही जे 

विवाहसँ पूर्व कोनो पुरुष एसगर रहैत अछि 

आ विवाहक बाद आधा भ' जाइत अछि 

मुदा स्त्री? 

ओ तँ सर्वदा पूर्ण रहैत'छि 

परित्यागक बाद पुरुखक पितृत्व छिना जाइत अछि 

मुदा स्त्रीक मतृत्व आ ममता ओकर संग रहेत छे 

हजूर 

अहाँ हिनकास मुआवजा हमरा जुनि दिआउ! 


तराजू 

आँखि आ कान 

अतिशय सुविधाभोगी होइए 

अतिशय सोन्दर्यवादी 

जे बात वा चीज ओकरा नीक नइं लगे छै 
तकरा ओ नई देखत, अथवा नइं सूनत 
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मुदा माथ? 
माथ से नइं करैए 

आँखि वा कान द्वारा असुन्दर घोषित कएल प्रसंगोकें 
ओ गीजैत रहैए 

बिसंरै नइं ए 

जेना, अहाँ जमशेदपुर आ भागलपुरक दंगा 

नइं बिसरल हएब 

गोधरा, निठारी नइं बिसरल हएब 

नन्दीग्राम नइं बिसरब 

मुदा उत्तर-आधुनिक विमर्शमे 

ई सब टेक्स्ट भेल--सम्वेदना नइं 

ई सब पाठ भेल 

अर्थात्‌ आब अइ पर विचार हएत 


हमरा लगै'ए 

हम सब एके संग आदिम आ उत्तर-आधुनिक युगमे जीबै छी 
छागर-पाठी, हरिण, खढ़िया, मूस-बेंग, सॉप, ऑक्टोपस, 
गाय-महीस, सुग्गर, कुकूर, तीतिर-बटेर, मुर्गा पड़बा, बगुला खा क' 
मौज मार'बला हमरा लोकनि 

मानव आ मानव-अंगक व्यापार त' क'ए रहल छी 

फेर खएबामे कोन हर्ज 


नारायणजी 


निर्बल भोगत जीव-सुख भुवनमे 
अरना पाड़ाक कोन कथा 

हाथी लंक ल' पड़ाइत अछि 

सिंहक प्रकट होइतहि जंगलमे 
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जैवशास्त्री लोकनि कहै छथि- 
सिंहक संख्या निरन्तर घटि रहल अछि धरती पर 


भयानक डायनासोरक हम कल्पना धरि नहि कएने रही 
“जुरासिक पाक! फिल्म देखलासँ पहिने 

जे एहनो प्राणी सम्भव भ' सकेत अछि जगतमे 

से लुप्त भ' गेल करोड़ों बर्ख पहिने 


आर्द्राक पहिल बखमि 

खेतमे बुलैत अछि डोका 

ठाम-ठाम ओ सभ एना घोदिआएल अछि 

लगैत अछि, 

पीबि रहल अछि एक-दोसराक माझक विभाजक रेखा 


ससरैत अछि 

नहुँ-नहुँ 

घास पर 

घासक जडिमे 

भोरुका रौदमे देखाइत अछि दिव्य 


आर्द्राक फूहीमे 

हम सभ बर्ख देखै छी 

नाँगट-उघार खढुआनक उत्सव-- 

मासु लेल जोहि-जोहि खोंचड़िमे बिछैत डोका 
सभ बर्ख देखै छी डोकाक पथार 

घास पर, घासक जडिमे 

थालमे, करीनक प'टमे धरती पर ससरैत 
धरतीकें जनबैत जीव-ताप 

नहुँ-नहुँ ससरैत 
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बचबैत धरतीकें भोगैत अत्यल्प 
सदैव रहत 

सहज सौन्दर्य संग 

निर्बल 

भोगत जीव-सुख भुवनमे 


कत? चलि गेल भयानक डायनासोर? 
जंगलक राजा सिंह कत' जा रहल छथि? 


कोसी 


कोसी सभ बर्ख अबैत रहए 

हमर गाममे 

हमर घर-अँगनामे हूलि जाए 
कोसी रहए 

जाति आ जातिमे भेद नहि करए 
ओकर प्रहारमे रहैक मात्र प्रान-रेख 


गामसँ हटि 

आब बान्ह भ' गेल अछि 
कोसी 

गामसँ हटि गेलीह अछि 


कोसीसँ सुरक्षित भ' गेल अछि गाम 
अभेद्य भ’ गेल अछि सीमा 
भय-मुक्त भ’ गेलहुँ अछि हम 

हम भय-मुक्त भ' गेलहुँ अछि 

हम बाभन भ” गेलहुँ अछि 

हम जादब भ' गेलहुँ अछि 


पंजाब हमर अँगनाक गीतनाद छी 
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पैंजाबमे 
सूर्ज जे जगे छे 
से सूर्जकें जगबै छै भैया 


भैयाकें 

पैंजाबमे सभ भैया कहे छे 
सरदारजी सेहो 

भैया संग काज करे छे 


पैंजाबमे 

भैया कटे छे जीरी 
जीरी नहि 

बोनिमे पाइ भेटे छे 
नोकरिहारा जकाँ 


पेंजाबमे 
गुरु गोसाँइ रछिया करौ भैयाक 
भैया संगमे रहो कारू बाबा 


हमर अँगनामे 
एखन शुरू करे जाओ भजन 
गबै जाओ गीतनाद 


हँ हओ रामटहल ! 

पेंजाब 

हमर अँगनाक भजन-भाव छी 
पैंजाब हमर अँगनाक गीतनाद छी 


जल, धरतीक अनुरागमे बसैत अछि 
जल 
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धरतीक अनुरागमे बसैत अछि 
बसैत नहि अछि 

शिखरक दर्पमे 

शिखरक पराक्रममे आ उत्कर्षमे 
बसैत नहि अछि 

शिखरक स्वर्गमे 


एकटा भकरार दिन 

जलक माथ पर बिहुँस' लगैत अछि 

रुधिर संग बह' लगैत अछि शिरामे 

अपना लेल मानेत नहि अछि 

जल 

कोनो लक्ष्मण-रेखा 

अपन असहाय क्षणोमे 

जीबाक सम्भावना थोड़ रहि गेल रहैत अछि शेष 
शेष रहैत शिखरक कामनोमे 

जलक कामनामे जन्म नहि लैत अछि कोनो शिखर 
बनेत नहि अछि 

कोनो प्रार्थना वा प्रस्तुति वा प्रादर्श 


शिखरसँ हेठ होइत जल 
चाहैत नहि अछि 

अपना लेल कोनो आर शिखर 
दौगैत अछि धरती पर 

बेकल पीबा लेल हीक भरि 
धरती 

प्रस्तुत रहैत अछि जल लेल 
बेकल 


जल धरतीक 
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सर्वाधिक पतित धरतीक 
अनुरोध धिक 

लोटाइत अछि धरती पर 
उत्सवित 

जल, धरतीक अनुरागमे 
बसैत अछि। 


पृथ्वी मोन रखैत अछि प्रेम 
पृथ्वी 

पृथ्वी होइत अछि 

हम जखन चलैत रहै छी रस्ता पर 
अपन धुनिमे मस्त 

अपन ठाम पर रहैत अछि 


माँ कहेत अछि - 

जखन बेटीक जन्म होइत अछि 

पृथ्वी सवा हाथ धॅसि जाइत छथि नीचाँ 
हम से कहियो नहि पाओल 


हम देखल अछि 

एक गोटेके 

जे क्रोधमे रहथि 

पराजयक धार बीच डुबैत 

निरन्तर पैर पटकि रहल रहथि पृथ्वी पर 

अपन विस्मृतिमे 

अपन जीतसँ क' रहल छलाह आश्वस्त स्वयंकें 
पृथ्वी काठ बनि गेलि रहए 


हम देखल अछि 
काठ बनल पृथ्वी 


जनेत अछि मनुक्खक कोप आ आघात 
मुदा, मोन नहि रखेत अछि 

के फेकलक अछि थूक पृथ्वी पर? 

एहि दुश्चिन्तामे कहियो नहि पड़ल 

जे क्यो ओकरा मलिन क' रहल छै 


हम देखल अछि 

एक राति जखन आकाशमे चान नहि छल 
आ हवा अपन दायित्वमे बाझल छल 
बिहुँसैत हम 

कने आग्रह संग पृथ्वीसँ भेंट कएल 

आ पाओल 

पृथ्वी मोन रखैत अछि प्रेम 

अपन कोखिमे निःशब्द खसाओल 

बीज 

मोन रखैत अछि स्नेह आ दुलार 

अभिभूत होइत 

जनमा लैत अछि गाछ अपन छाती पर 
अपन अस्थि आ माँस आ मज्जाक मन्थनसँँ 


पृथ्वीमे हाथसँ अर्पित करैत अभिलाषा 
माथ पर उठबितहि बोझ 

बोझ उघ” लगे छी 

सुते छी 

त' सुते छी भरिपोख 

सोचै नहि छी 

फुद्दी भ' जाइ 

नाँघि आबी कैलाश 

सूतलमे 
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हम सूतल रही 

आ खरहोरिमे लागि जाए कलम-बाँस 
लुबुधि जाए पसिनक फूल भरि गाछ 
अँगनामे अपनहि 

से सभ सोचलासँ की लाभ? 


चालीस बर्ख पूर्व घर त्यागल 

बताह बाप घुरि आबथि धरतीक अपरिचित विस्तारसँ 
देखा जाथि घराड़ीक सीमा 

आब सपना नहि अछि 

सपनामे भरल-पुरल चास अछि 
अन्न-धन लक्ष्मी 

श्रद्धासँ झुकि जाइ छी पृथ्वीक आगू 
किछु फौड़े छी 

तोड़े छी 

कटै छी किछु सपनाक ठाँओ लेल 
स्मृतिसँ बिछै छी इच्छा 

टोभै छी परिचितिक संसारमे 


चाहे छी 
एखन बर्खा नहि होइ 
बाँचल रहि जाए हमर कामना 


चिन्तासँ 

पैघ विश्‍वास रहैत अछि 

पृथ्वीमे हाथसँ अर्पित करेत अभिलाषा 
फसिलक सपनामे भ' जाइ छी निमग्न 


ज्योत्स्ना चन्द्रम 
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पुल 

सुन्न-हेराएल 

थाकल हारल 

रिक्त भेल आँखिमे 

सपनाक एक सुन्दर संसार जेना उतरल 
आइ मने 

एक गाछ अमलतास तन-मनमे पनुगल 


तखने जेना 

साँस-साँस गमगमा उठल 
ठहरल-ठिठुरल-ठेहिआएल दिन जेना बीतल 
लागल मने 

इच्छाक आम-गाछ मजरल 

रुद्ध-अवरुद्ध समय 

दीर्घ अन्तराल बाद सम्हरल 


सूर्य देलक तखने भरि देह ऊष्मा 

नदी 

भरि इच्छा प्रवाह 

तखने मने 

चिड़े जेना बिलहि गेल अपन उन्मुक्तता 

चान ल' क' ठाढ़ भेल मुँहथरि पर अपन शीतलता 
आ माटि अपन सुगन्धि पसारलक... 

पानि जखन ओकरा लागल गुदगुदाब' 

बसात तखन 

सम्पूर्ण परिसर-परिवेशकें लागल डोलाब'... झुमाब'... 
तखने जेना लागल, 

सभ ऋतु हमर अंग अंग छू' लक... बतिआएल... 
आ काटल समय पर 


न 


लागल जेना पुल बनि आएल 


वैदेहीक नाम 

विदेह पुत्री अहाँ 

सर्वगुणसम्पन्ना... राजदुलारी... 

ठनलनि जनक ऋषि धनुष यज्ञ आ 

विशाल नर-समुद्र मन्थनक बाद हेरलनि अमृत-- 
पौरुष-निकष पर सफल 

मर्यादा पुरुषोत्तम राम! 


जानको! 

बड़ भागमन्त भेलहुँ 

राम-सन पति 

दशरथ सन ससुर 

कौशिल्या सन सासु, ओ 

लक्ष्मण सन देओर पौलहुँ 

आ अनवरत तखनहिसँ 

मधुर चासनीमे बोरल चिरैता 

घोंटैत रहलहुँ सभ दिन, आ 

सहधर्मिणी बनि छाहरि जकाँ चलैत रहलहुँ 


उर्विजे! 

तैयो देब? पड़ल अग्नि-परीक्षा 

भोग” पड़ल बनवास 

अक्षुण्ण रखैत अपन स्वाभिमान आ 

रक्षा करैत अपन अस्मिताकें 

अंततः शरणागत भेलहुँ धरणी-माँक कोरामे 


मेथिली ! 
अन्तर नहि अएलैक अछि 
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एखनो धरि स्त्रीक नियतिमे 

अहीं जकाँ एखनो देब' पड़े छै परीक्षा 

सती सुलक्षणा होइतहुँ भोग” पड़े छै मनस्ताप 
पीड़िता परित्यक्ता बनि 

मुक्ति तकैत अछि मृत्युक बाटमे एखनो धरि... 


वैदेही ! 

प्रश्‍न पुछैत छी अहींसँ एकटा, 

जे अहाँक जीवन देखलो पर 

किएऐ ने टुटैत छनि भक्क जनक ओ सुनयनाक? 
अगहनमे सीता बियाहलि गेलीह 

दुखे भोगलनि सभ दिन 

तें “धीया नइं बियाही अगहनमे? कहनिहार माइ बाप 
दोष तँ ताकि लेलनि मासमे मुदा 

किएऐ ने तकलनि दोष राममे? 

किऐ एखनो धरि सभ जनक, सभ सुनयना 

तकै छथि राम-सन जमाय आ 

सभ धीया चाहै छथि सिया-सन भाग्य? 

किऐ? किए बहिन वैदेही ?? 


अक्षर-पुरुषक दुहिता 
टटका फुलाएल कनेल जकाँ 

रौद हँस” लागल अछि 

बसातमे मोहक मात्सर्य छै पसरल 
चिन्नी जकाँ छिड़िआइत झीसीके 
एकर पार्श्व-धमक नचब' लगले अछि 
ठीके, बहुत दिनुक बाद 

आइ पानि बरिसत 

टपकेत बुन्नमे 
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अप्रतिम गमककें आइ पानि सानत 


भिजबा लेल आतुर“सुखाएल धरती 
आँचर पसारने 

रोम-रोमसँ पीबाक इच्छा नेने 
अस्त-व्यस्त अछि... 

हरियरीक चुनरी लहरा क' 

कली आ ऑकुर सभसँ फुसफुसा क” 
व्यक्त क' रहल अछि अपन आभार 


अखाढ़क पहिले अछारमे उमकी जेना बढ़ि गेल छै 
बरदक पैर घोड़ा टाप-सन कसमसाइ छै 

बिराड़ेमे बीया उल्लास-गीत गुनगनाइ छै 

बाबा 

आइ भिनसरेसँ पगलाएल छथिन 

मैयाँक तरहत्थी पर 

ज'न बरिजनाक रोटी कखनसँ ने खेलाइ छै... 


अनायासे 

हम अपन मैयाँसँ 

क” उठैत छी विकल प्रश्‍न - 

मैयाँ गै 

गृहस्थक पौत्री हम 

कोना क' भ” गेलहुँ अक्षर पुरुक्षक दुहिता? 


छठि 


एकटा समय छल 
जखन आसिन अबिते 
जोड़ाए लगै छल 
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आँगुर पर दिन 

भरि पितर-पक्ष 

होइत छलनि 

पितर लोकनिक आवाहन/तर्पण 
फेर, विजया-दशमीक उल्लास 
पूजन-अर्चन, मेलाक उछाह 
कोजागराक फोका मखान 
मुंगबा-खाजा, नारिकेर आ पान 


दीयाबातीक पूर्वेसँ 
बनबै छलहुँ गाहीक गाही दीप 


नीपल छछारल घर आँगनक संगहि 


उमंग भरल आकृति पर 

झलकि अबैत छल पाबनिक रंग 
गबै छलहुँ सखी बहिनपाक संग -- 
सुख-सुखराती दीयाबाती 

तकरे छबे छठि... 


छठिक अर्थमे जेना 

समटि अबैत छल सम्पूर्ण समर्पण 
सूप पर जरैत दीप सन 

निष्कम्प निष्ठा भक्ति आ 
ठकुआक मिठाससँ 

बिलहाए लगै छल जेना आशीष 
एकटा समय अछि 

जखन आसिन अबिते 

साकांक्ष भ' उठैत अछि मोन - 


पाबनि... पाबनि... फेर पाबनि... 
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मुदा सुखाएल नहि आस्तिकताक नदी 
भक्ति आ भावमे 
नहि आएल मिसियो भरि अन्तर 


मुदा केचुआ छोड़ल ई अभावक साँप! 

हेरा गेल जेना पाबनिक अर्थ मलिन भेल प्रकाश... 
गुम भेलि ठकुआएलि हम 

ताकि रहलि छी अपन चारू भर 

शान्त-स्थिर नदीक दुनू कछेर 

कछेरसँ बान्ह धरि करमान लागल लोक 
कोदारिक चाँछल घाट 

घाटक काते-कात गाइल केराक थम्ह 
पतियानी लागल सूप, कूरा, सरबा, ढाकन... 
सभमे साँठल 

ठकुआ, भुसबा, केरा, नारिकेर... 

सभ अर्ध्यमे 

अँकुरी, आरतक पात, बद्धी आ जरैत दीप... 


लगैत अछि जेना 

पाबनिक स्वरूप त' आर सुन्नरे भेल छे 
लाल-पीयर वस्त्रक चमकसँ 

होइत अछि--ठीके, ठीके कहै छै लोक 
जे देश अपन 

आर्थिक उन्नति क” रहल अछि... 


तखने ठुनकैत अबैत अछि उत्सव 

तोड़ि देत अछि ओकर नूपुरक ध्वनि ध्यान - 
'हमहूँ लेब फुकना, बाजा, फटक्का... 

बम, राकेट, साँप...' 
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हम तके छी अपन आँचरक खूँट 
कहाँ अछि किछु ! 

उदास-उदास सन गिरह 

मुँह दुसैत हमरा वर्तमान पर... 


मोन पड़ि जाइत अछि-- 

बन्न वेतन 

बनियाँक उधारी 

दूध ओ मकान मालिकक तगेदा 
अप्पू-गप्पूक फीस 
जीट-जाट/फीट-फाट... 


... फेर, समस्त आवश्यकतामे कतरब्योंत... 


... आ हम 
देशक आर्थिक उन्नतिक संग 
जोख' लगे छी अपनाकें 
अपन मोनकें 

अपन मनोरथके... 


सेहन्ता औनाए लगैत अछि-- 
नहि, 

छठिक एहि घाट पर 

कोनो टा मीन-मेख नहि 

एत? मात्र 

ई नदी, ई घाट, ई अर्ध्य 

क'ल जोड़ने ठाढ़ व्रती 

आ हवाक संग सिरसिराइत/फहराइत 
वन्दनाक लहरि 

भावनाक हिलकोर... 

हम हेराए चाहे छी 

हम इति भ' जाए चाहे छी 

डूबि जाए चाहे छी एहि आलोकमे 
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उठि रहल छनि दीनानाथक गीत-- 
'उग' हो दीनानाथ' 

भेल अरघ'क बेर...” 

मुदा, बहरा नहि पबैत अछि 

ओ टॉस»ओ टोप-टहंकार... 


वाह रे हमर परम्परा ! 

जुग-जुग जीबू हमर परिवेश 

धर्म शास्त्रसँ गछारल 

अर्थशास्त्रसँ 

पछड़ि रहल अछि समाजशास्त्र 
तैयो हम गबैत छी गीत 

फटैत नहि अछि लौकिकताक कोंढ़ 


लगैत अछि जेना 

कोकनल मेहसँँ बान्हल 

मेहिया बरद जकाँ घूमि रहल छी 
नहि लगैत अछि घुर्मा 

नहि लगैत अछि चान्ह 

नहि उठैत अछि तर्जनी 

ई हम केहन मनुक्ख छी 

जाहि समयमे जीवै छी 

ताहि समयकें नहि पढ़े छी 

ई हम केहन मनुक्ख छी ! 


फराक-फराक नहि सोचब 
नापि रहल छै ओकर साँस 
अहाँक उड़ानक उँचाइ 


नापि रहल छै ओकर चेतना 
अहॉक पाँखिक शक्ति 


ओ सूतल नहि अछि 

श्लथ सेहो नहि भेल अछि 

आ ने निस्पन्द भेल छै ओकर इच्छा 
ओ त' अन्तरिक्षकें देखि रहल अछि 
आ लीन अछि अपन अन्तसमे 
समेटने सम्पूर्ण ऊर्जा-पुँजकें 

रचबा लेल अपन आ 

अपन चारू दिस मंगलमय सृष्टि 
ओकर करजनी-सन आँखिमे 

पसरल छै निखिल विश्व 

आ, जे संजोगि रहल अछि 

अहॉकें देबाक लेल 

पॉज भरि रौद 

भरि मुँह हँसी, आ 

सूप भरि प्रेरणा ओ साहस -- 

कि जत” अहाँ चूकी 

समेटि लिअए अपन आँजुरक परिधिमे 
अहॉक हास 

अहाँक टूट, आ 

अहाँक घुटन 


अहाँ भ्रममे नहि रहब 

ओ एसगरि नहि अछि 

आ ने अहाँसँ दूरे अछि 

ओ लाजवन्ती सेहो नहि अछि 
ओ त' आधार शक्ति अछि जे 
अहाँक संग 
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सदिखन 
डेग-डेग पर गतिशील अछि 


ओकरो अन्दर 

जाड़क दुलरुआ रोद छे 

बसातक वासन्ती लय छे 

ठोर पर गीत छे 

सकल विश्व मीते-मीत छै ओकरो 


अहाँ देखब 

फराक-फराक नहि सोचब 

सम्भावनासँ फराक 

नहि छे ओकर हाथ 

सीढ़ी लगाएब जनैत अछि ओहो आकाशमे 
आ नापबाक आकांक्ष करेत अछि ग्लोबकें 
ओकर करजनी सन आँखिमे 

रक्ताभ किरिण छिटकि रहल छै 


देखब 
अहाँ देखब 
फराक-फराक नहि सोचब 


सुस्मिता पाठक 


कखन होएत भोर 
आइ काल्हिक राति 
बहुत नमहर होब' लागल अछि 


दिनक अपन रातिमे पूछैत अछि 
परिचय 


हवा आतंकित 

अन्धकार स्तब्ध 

चुप्पीकें चीरैत 

सर्द घामसँ जागल चेहराकें 
भिजा देत अछि 

हल्लुक सन आहटि 

आ कोनो छोटो सन ठक-ठक 
एक क्षणक मृत्युक अनुभव 
आँचरमे सटि जाइत अछि 


घड़ी भ' गेल अछि बन्न 

अथवा ई राति बितबे नहि करत 

नहि जानि कखन चिड़ै अनघोल करत 
कखन बाजत घण्टी 

भोर कखन होएत 

कखन होएत भोर 


जे कखन फूल फुलएबाक 

बचा लेबाक लेल लहलहाइत फसिल 
कखन, कोन राति क्यो गढ़त हथियार 
सर्द चुप भेल मृत राति 

आ सन्देहास्पद आहटि 

ठक-ठक केर विरुद्ध 

कि भोर कखन होएत 

कखन होएत भोर 


हमर कविता 
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रूसि क' चल गेल 

जिद्दी नेना जकाँ 

थूड़ि सबटा ताकिकता 

बताह भेल 

शब्दक ढेरी त'र नुका गेल कविता 


ओकरा चाही छल 

अन्हारक विरुद्ध 

एकटा छोट सन दीप 

प्रत्येक मौसमक 

ठीक-ठाक चेहरा 

छल-छद्मक समीकरणसँ च्युत 
मानवीयता 


हम 

एहि सभ उपकरणकें 
ताकि रहल छी 

जे पाँति-पाँतिमे 
आबि क' 

फेरसँ बैसि सकए 
हमर कविता 


हमर निस्तब्धताकें थपकी दैत अछि चान 
खोलि क' अपन खिड़की 

हम प्रतिदिन 

स्वागत करे छी 

भोरका ठरल बसातक 

ऑगनमे जमि जाइत अछि 

रातिए भरिमे कजरी 

जबकल पानि पर डोलैत अछि सेमार 
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कोनो एकान्त खधारिमे 

ओकरा खोखरि क' 

हम फेकि अबे छी प्रतिदिन 

ऑगन सेहो उपकृत भ' उठेत होएत 


हम गाछ केर पातक 
सरसराहटिक तालमे 

रहे छी दिन भरि गतिमान 
ई चिन्ता हमरा लेल 

नहि आएल अस्तित्वमे 

जे ऊबि जाइत होएत माटि 
हमर पदचापसँ 


प्रत्येक राति 

हमर निस्तब्धताकें 

थपकी द' जाइत अछि चान 
तरेगन 

हमरा पहुँचसँ बहुत दूर अछि 
दिन चढ़िते 

सूर्ज 

हमर छातीमे होइत अछि। 


हथियार 

किछु काल सोचि लै छी 
तँ कने हँसि लै छी 

कने लिखि लेलहूँ 

तँ जीवि जाइत छी 
चारि दिन आओरो 


हँसबाक 
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आ जीबाक लेल 
सोचब 


लिखब 


बड़ जरूरी अछि 
अपन-अपन युद्ध लेल 
अपन-अपन 

हथियार । 


कत'सँ शुरू करू 

कत'सँ शुरू करू गनती 

धर्मक ठेकेदार सभ 

ओछौने अछि अधर्मक सीढ़ी पर जे 
लाहासक असंख्य पाँति 

मलबाक चित्र भीड़मे 

एकसर एकटा 

चटकैत शहतीर 

अबोध आ जीवनक लिप्सामे 
छटपटाइत बच्चाक 

सुखाएल खूनक डिडीर 

आगिक तापस 

दहकैत जमीन आ 

स्त्रीक जरैत केशक चिराइन गन्ध 
कत'सँ देखब शुरू करू! 

को कहब शुरू करू एकरा!! 
धर्मयुद्ध 

क्रान्ति-युद्ध 


वा सत्ताक कुत्सित पीड़क प्रवंचना... 
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जनिक सोजन्यसँ सजल बरात 

ट्रेक्टर, लारी आ ट्राम पर 

भरल बन्दूक, गोला-हथगोला आ तोप 
सुनियोजित षड्यन्त्र 

पूर्वनियोजित तिथि 

एक्के बेर पाटि गेल 

पूरा शहर 

मरि गेल हुनक आत्मा 

सूति गेल सम्वेदना 

जागल मात्र 


हिंसा आ प्रतिहिंसाक लपलपाइत कामना 


जरैत मानव देहसँ 

लगा क' लुआठीमे आगि 
दोहराओल गेल प्रतिज्ञा 
कोना सोचब शुरू करू। 


कत' अछि अन्त 

ओहि शान्तिक 

मृत्युक बाद ओछाओल गेल अछि जे 
फाटल जमीन पर 

चेथड़ीमे लेपटाएल किछु... । 


भोरक खोजमे 


निन्नक बेसोह यात्रा केर सहचर स्वप्न 
खुरदुराएल हाथसँ घिचेत 

ऊपर-नीचाँ पथराएल बाट पर 

बालुक गर्त्तमे धँसबैत 

निच्छोह हाँकैत अछि हमरा 
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बदहवास भेल देखैत रहि जाइ छी हम 

अन्हारमे 

अन्हारक देबालमे सहमल 

भगजोगनीक पिपनी केर झपकीमे पंक्तिबद्ध आतंक 
अपाहिजक अनन्त पंक्ति 

दुर्गन्ध आ गिजगिजाहटि 

घृणा आ आवेगसँ संचालित होइत हम 

बदलि जाइ छी अकस्मात 

एकटा चीत्कार, एकटा धड़कन, एकटा निस्तेज मुरूतमे 


क्यो घिचेत अछि हमर हाथ 

दोहाइ दैत अछि गलि गेल हाथ केर 

क्यो हमर आँखि फोड़ि देब” चाहैत अछि 
जे हुनकर अधःपतनकें नहि देखि सकी हम 
क्यो हमर जीह काटि लेब” चाहैत अछि 

जे हुनकर पाप रहि जाए अचर्चित 


हम चाहब 
जे क' लिअए हमर इन्द्रिय केर अपहरण 
ओ अपाहिज 
हाथ-पैर-आँखि-जीह अवश्ये काटि लिअए 
एकटा सम्पूर्ण काया क' तँ लिअए प्राप्त 
ओ अपाहिज 


हमर फड्फड़ाइत साँस 

काएम रहत 

स्वप्नक धृष्टताके बेधैत 
स्वस्थ-सृजनोन्मुख भोरक खोजमे 
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शिवेन्द्र दास 


पाइ 

चबूतरा पर अतरबला; टाटक नीचा 

पसरैत धुआँक बीच भुटकुन केर उदास आस 
जे बरसि गेल मेघ भोरका बिक्री पर 
सतसाला बेटी पजारैत अछि चूल्हि 

माँजैत अछि करिखा 

बनबैत अछि चाह 

ओसुलेत अछि पाइ 

चीत्कारमे बदलि गेल छे 

ओकर नटखट रागक जलतरंग 

ओ नेना अछि, युवती अछि, बूढ़ि अछि 
आखिर कोन शब्द सम्भव भ' सकैछ ओकरा लेल 
थाल-कीचक एहि मौसममे 

जखन कि चुप आ उदास अछि ओ 

ककरासँ झगड़ा-दन करत 

जखन कि ग्राहके नहि अछि। 


ओ बेचेत अछि चाह 

ओकरा किछुओ बाजबाक लेल 

जरूरी छै जे ओकर चाह बिकय 

एकटा सूर्य छै ओकर आँखिमे 

जे कसाइन धूआँक पनिआएल छाँहमे तोपल अछि 
अतरबला 

पीबि चुकल अछि चाह 

ओ सराबोर क' देब” चाहैत अछि सुगन्धसँ 

एहि सतसाला बेटीकें 
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मुदा ओ लड़ि जाइत अछि 
सुगन्धक विरुद्ध 

आ चिचिया क' मँगैत अछि 
अपन चाहक पाइ! 


सम्भावना 

करौछुक खनक-ताल पर 
आकुलता भरि पेट भोजनक 
भरि पोख निन्नक 


कतेक श्रमसाध्य थिक 
पाबि लेब, पकडि लेब एहन कोनो क्षण 
कस्बासँ ग्लोब धरिक बाजारमे! 


कि भरि मोन पीबि ली इजोरिया 
भरि छाँक होइ 

आँगन-घर सुहास आलोडित 
रस! 

गावि ली स्मृतिमे जोगाओल 
छेड़्छाइक कोनो फिल्मी गीत! 


करौछु चलब'वालीक गजरा पर 

टीपि दी एकटा फकरा 

आइ फेर/दाम्पत्यक एहि बीसम सालमे 

पूनोक ई राति/कते जटिल छै! 

जखन एकटा पूरा पीढ़ीकें 

नेपकिन पहिरबाक/तहजीब सिखाओल जा रहल अछि 
घोघ उठएबाक गप 

कोना कएल जा सकैत अछि? 


समय 
जटिलतासँ व्यस्त अछि 

कॉलगेटी चुम्बनमे/नमी सोख'मे 

आ कि तबलासँ क्रूज मिसाइल धरि बनल 
बजारक चकचोन्ही पर मुग्ध, त्रस्त, आन्दोलित । 


उमगैत अछि मन 

समेटि ली चानक पसरल चादरि 

ओढ़ा दी हुनका पूनोक एहि राति 

आ कही कि अहींक करौछुक ताल-छन्द पर 
नृत्य थिक पृथ्वी पर सम्भावना आइयो! 


कि नुकाइए-चोरा क'“ताकि तँ ली 
बजारक चकचोन्हीक विरुद्ध 

रचि तँ ली कोनो/षड्यन्त्र 
आँखिए-आँखि ! 

थाकल-हारल देहमे/प्राणमे 

उतरि जाइ 

चान-लोरी गबैत 


कते खतरनाक थिक सोचब एहन किछु 
जखन कि समय बाजार थिक- 

स्त्रीक विरुद्ध : बच्चाक विरुद्ध 

क्रूज मिसाइल थिक 

--चानक विरुद्ध! ! 


विरोधक कविता 
प्रत्येक नामक संग सम्बोधन हँरैत लोकक 
हेंजसँ फराक भ' हम 
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चिन्हबाक चेष्टा करे छी 

प्रत्येक सम्बोधनमे कोनो नाम 

कोनो चेहरा स्नेहसिक्त जीवन्त 

सम्बन्ध आ सम्बोधनक पाकड़िक नीचा 
ककरा-कहिया लागि सकलैक अछि प्रच्छन्न रौद 
आ के भीजि सकल अछि आपादमस्तक? 
“वाद'क अन्तरराष्ट्रीय नारासँ ल' क' 

घरक देहरि धरिक चिन्हासकें तकेत कोनो अपन चेहरा 
अनाम किन्तु उष्ण... 

हम विरोधी भ' गेल छी 

स्वर्ग-सुख लेल आतुर हुनक 

जे भिखारि सभ लेल कोनो दिन 

आ कि सभ दिन धूर्त चेहरा नेने 

भोजन करबैत अहि... 


हम विरोध करे छी 

ओहि भगवानक जे छीनि लेलनि अछि 
मनुक्खसँ ओकर ऊँचाइ पापक नाम पर 
ओकर धवल चमकेत चादरि पर 

दाग हेबाक शंका फुलाइत रहल 

जानल बात अछि शंकाक इलाज 

हकीम लुकमान धरि बिसरि गेल छलाह 
हैं, हम करे छी विरोध 

प्रत्येक तेज गति स्वचालित सीढ़ीक 
जाहि पर परेशान मनुक्ख ऊपर जएबा लेल 
करैत अछि बहुविध नाटक-विधान 
बिना तय कएने नीचाँक कोनो मंजिल 
ऊपरे-ऊपर भगैत अछि 

हम विरोध करे छी 
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हमरा नहि चाही कोनो चेहरा दयनीय 
कोनो चेहरा उपेक्षित 

कोनो अपेक्षित सम्बन्ध 

हमरा चाही एकटा घर अपन 

एकटा देश अपन 

एकटा पघिलैत लोहाक संग 

एकटा तप्त चेहरा-समूह 

चमकेत जकरा आँखिमे एकटा करुणा 
एकटा चैतन्य करुणा। 


विद्यानन्द झा 


गामसँ पत्र 


माँ हमरा लिखै छथि पत्र 
टेढ़-मेढ़ आखरें 

एकटा कार्ड आ कि अन्तरदेसी 
छोट भाइ वा पितियोत 
(वर्ततमानसँ खोंझाएल 

तेयो भविष्यक प्रति आशावान) 
खसबै छथि ओकरा 

बेचन ककाक दलान पर टॉगल 
लाल डाकबला बक्सामे 

जे कैक सालसँ 

धान आ कि गहूमक बोझक बीच ठाठ़ रहला उत्तरो 
बिसरल नहि अछि अपन साहेबी 
आ दैत रहैत अछि हरदम 
एकटा नागरीय मुस्को 


Da 


शिबू भाइ लगबै छथि 

मोहर ओहि पत्र पर 

(सियाही कने सुखाएल जकाँ छे तेयो) 
चिन्तनमे लीन 

ख'ढ्क जोगारमे 

अबैत बरखा कोना काटब राति 
बिचारैत शिबू भाइ 

लगबै छथि मोहर हल्लुकेसँ 

जानकी एक्सप्रेस आ कि पैसेंजरमे चढ़ि 
प्रारम्भ करैत अछि 

एकटा सुदीर्घ यात्रा 

पत्र 

कैक टा नव-पुरान पोस्टमैन 

कैक टा चिन्ता आ आशाक वाहक 
आ भण्डार पोस्टमैनक हाथें 

कैक टा नगर-गाम 

बाध-बोन 

धार आ पहाड़ टपैत 

पहुँचेत अछि हमरा लग अंततः 

ई पत्र 

आ हमरा शंका होब' लगैछ जे 

माँ पठौलनि अछि 

पत्र नहि 

कोनो पार्सल । 


किऐ गमकेछ 
नव धान जकाँ 
ई पत्र? 
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हम आ अहाँ 


अहॉक ठोर परहक 
कोनो गीत छी हम 
जतबा अहाँ गाएब 
ततबा हम हएब 


हमर कोनो भास नहि 
पूर्वनिर्धारित 
शास्त्रीय 


कखनहुँ 

भनसामे अपस्याँत 
आटा सानल हाथें 
उनटे हाथें 

पसेना पोछै काल 
नहँए नहुँए दै छी 
अहाँ हमरा आकार 
टुकड़ी-टुकड़ी 


कखनहुँ 

मोन पाड़ैत 

अपन गाम 

गामक पोखरि 

आ भगवती स्थान 
दू क्षणक पलखतिमे 
ओलरल ओछान पर 
पसरल दुपहरियामे 
विलम्बित सन भासमे 
गबैत छी हमरा अहाँ 


ER, 


समदाउन जकाँ 


कखनहूँ 

नहाइत काल 
अपन नितान्त एकान्तमे 
मजैत अपन पैर 
कोनो झिटुकासँ 
मोन पाड़ैत 

हमर अहाँक संग 
सुख दुःख 

राग विराग 

झगड़ा झंझटि 
उचिती मिनती 

गवै छी हमरा अहाँ 
बटगमनी जकाँ 


कखनहूँ 

रात्रि शेषमे 

चिड़े सबहक चहचहाएब सुनेत 
अपन अनिद्रा संग 

एकटा असहज समझौता करैत 
ठेलैत मोनक तहखानामे 
हुलकी मारैत अपन 

नितान्त निजू 

इच्छा आ आकांक्षा 

स्वप्न आ निराशाकें 

तैयार करेत छी अहाँ अपनाकें 
आब'बला दिन लेल 

गबैत हमरा 

पराती जकाँ 
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सत्ते 

अहॉक ठोर परहक 
कोनो गीत छी हम 
जतबे अहाँ गाएब 
ततबे हम हएब। 


अहाँक गएबासँ फराक 
कोनो टा 
अस्तित्व नहि हमर 


कोनो टा नहि 


एहना समयमे 
एहना समय 

अएलहुँ अहाँ 

जखन 

अहाँक माइकें 

लगै छलनि गन्ध 
बसातक सिहकोमे 
मालभोग धानक शीष फुटबा कालक 
आ अपस्याँत छलहुँ हम 
जे हमरा समयक 
अपशेषक गन्ध 

मिज्झर नहि भ' जाए 
माल-भोग गन्धमे 


एहना समयमे 
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अएलहुँ अहाँ 

जखन इजाद क' रहल छल नुस्खा 
बहुराष्ट्रीय निगम सभ 
हमरा सभक वस्त्रकं 
साफसँ साफ 

झक झक साफ करबाक 
आ 

मैलस मेल 

आर मैल 

चिक्कट मैल 

भेल जा रहल छल 

हमरा सभक नूआ-बिस्तर 


एहना समयमे 

अएलहुँ अहाँ 

जखन दूध पी रहल छल 

मूर्ति सभ 

अवाक पीबि रहल छल लोक 

एहि दृश्यकें 

कोनो मसीहाक प्रतीक्षामे 

आ खून पीबि रहल छला 

धर्मक ठेकेदार सभ 

नुकाएल भाँति-भाँति रंगक चोंगामे 


एहना समयमे 

अएलहुँ अहाँ 

जखन 

दन्तहीन निरीह आकृति 
गाँधीक अहिंसाक 
देखैत रहे छल 
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परमाणु अस्त्र सभकें 

गणतन्त्र दिवसक परेडमे 

मुँह बओने 

आ 

धानक हरियर कचोर खेत सभ 
बदलि रहल छल 

चाँदमारी मैदानमे 


एहना समयमे 
अएलहुँ अहाँ 
जखन 

स्थविर गिद्ध सभ 
सुख भोग करे छल 
ययाति जकाँ 

आ लहठी फोड़ेत 
हिचुकैत रहै छली 
पुरुक विधवा सभ 


एहना समयमे 

अएलहुँ अहाँ 

जखन 

देशोन्मादक बूटी 

घसि-घसि पिऔने जाइ छल 
टीवीक परदा सभ 

आ देसक भीतर बलि चढ़े छला 
सरल देशभक्त 

बेरोजगार लोकनि 


एहना समयमे 
अएलहुँ अहाँ 
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जखन 

लक्ष्य तँ देखार छल 

हमरा सभक 

मुदा रस्ता नुकाएल छल धोन्हिमे 
संशयक एकटा पैघ रातिमे 


तैयो 

नेने अएलहुँ अहाँ 

एकटा छोट सन 

उत्सवक मौसम 

आ भविष्य पर विश्वास 

(खाहे ओ अतार्किक किणे ने हो) 


मृत पितासँ वार्त्तालाप 
आइ काल्हि 

गामसँ हजारन कोस दूर 

कैक राति 

हम निन्नेमे उठै छी 

आ नपैत चलि जाइत छी 
भसियाइत डेगें 

कोसक कोस 


अहाँकें मन अछि बाबू 
जाहि साल 
मणिकर्णिकामे 
थरथराइत हाथें 

देने रही अहाकें मुखाग्नि 
ताही साल 

अहाँक परम मित्र 
मित्तन बाबू जकाँ 
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(जे फेरि नेने रहथि मुँह 
देखि क' हमरा) 
अपरिचित भ' गेल छलीह 
कमला 

आ हहाइत फुफुआइत 
गीड़ि गेल छलीह 
ब्रह्मोत्तरमे रोपल 

करिया कामोदक कोली 


ताही साल 

ओरा गेल छल 
पुबरिया घरक 

छोटको कोठीमे राखल 
करिया कामोदक बीया 


उतरीधारी 

गृहस्वामीक भूमिकामे हम 
निन्नेमे उठे छी 

आ नपैत चलि जाइत छी 
भसियाइत डेगें 

कोसक कोस 

सेर आध सेर 


करिया कामोदक बीयाक खोजमे 


कैक राति 
आइ काल्हि 


खिचकाहनिमे चलैत 


पसरल चारू कात 
पाक हमरा सभक 
बासि स्वप्नक 
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कादो हमरा सभक 
अपूरल स'खक 
थाल हमरा सभक 
अकर्मण्यातक 
कीच हमरा सभक 
दुर्भाग्यक 


चलैत चल जाइत छी 
हमरा सब 

थाहैत थाहैत 
समधानल डेगें 
खिचकाहनिमे 


नहि सुझाइ छै 

बेसी दूर 

खिचकहानिमे 

डेग दू डेग मात्र 

रुक्ख एकटा जगह 
आ कि 

पजेबा एकटा अर्धभग्न 
ओतबे टा देखाइ छै 


कातक नाला - 
भरल अपशेषसँ 

आकि घर-घरसँ बहराइत 
उच्छिष्टक टघार 

उपभोगक अवशेष, 

आब” जाइ बलाक मुँह 
किछुओ तँ नहि देखाइ छै- 
मात्र डेग दू डेग 
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चिन्ता रहैत छे 

मात्र अप्पन देह 

अप्पन पैरक 

अप्पन नूआ 

अप्पन बिस्तरक 
अनकर तँ किन्नहु नहि 


खिचकाहनिमे चलैत 
बचबैत देह कहुना 
चलैत चल जाइत छी 
हमरा लोकनि 

प्रतीक्षा करैत 
सुखेबाक रस्ता सभक 
वा ब्योंत लगबैत 
पड़ा जएबाक खिचकाहनिसँ 
वा स्वप्न देखैत 
पॉकमे कमल 
फुलेबाक 


बहतरा भ' जाइत अछि लोक 
मरबासँ पहिने 

बहतरा भ' जाइत अछि 

कतेक लोक 

मतिसुन्न भ' जाइत अछि 

मरबासँ पहिने 


भरि जनम 
बितौलनि जे 
घाइ खसौने 
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खसल आँखिए 
पतिबरता भ' 
चलबैत घर आँगन 
करेत बरसाइत आ 
आन व्रत उपास 
पतिक मंगलकामनामे 
से बुरही, 

मरबासँ पहिने, 

सैह बुरही, 

उठे छथि अहल भोरे 
आ पराती जकाँ 
उठबै छथि 
राग-भासमे गारि 

करै छथि उद्धार 
बुरहा आ 

हुनकर सात पुरखाक 


उठेत सुरुजक संग 
उठेत अछि बुरहीक राग 
शान्त होइत अछि 

साँझ भेला पर 

थाकि गेला पर 


सत्ते 

मरबासँ पहिने 

बहतरा भ' जाइत अछि 
कतेक लोक, 

कतेको लोक 

मतिसुन्न भ' जाइत अछि 
मरबासँ पहिने 
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टीवी 


ने माइ-बाप, 

ने मास्टर-मास्टरनी 
ने बाबा-बाबी 

ने नाना-नानी 
सभसँ पेघ 

सभसँ काबिल 
शिक्षक अछि 
टीवी 

हमरा बेटी लेल 


टॉम आ जेरीक 

कार्टूनी हिंसा 

दौड़ा-दौड़ी 

चपटा क' देब 

मारि मारि क' बना देब एक दोसरके 
तीन विमाक जीबैत जागैत 

मनमे भरल 

इच्छा आ आशा 

सम्वेदना आ निराशासँ भरल लोककें 
मात्र एकविमीय निर्जीव 

कार्ड बोर्डक बनल आकृतिमे 
सिखबैत अछि 

कार्टूनी हिंसा हमरा बेटीकें 

बौआएब 

एकसर, 

भकोभन्न मतिसुन्न एहि बियाबानमे 
जत' 
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जीवित अछि मात्र ओएह टा 
आ मृत छै, एकविमीय आन सब। 


सासु पुतहु 

बेटी जमाइ 

कुटिलतासँ भरल 

चालि आ कुचालि 
सिखबैत छे ओकरा 

नहि विश्‍वास करी ककरो 
कखनहूँ 

एकसर, 

मात्र एकसर छी हमरा लोकनि 
एहि सुन्न मसान 
भकोभन्न बियाबानमे 


हँसैत 

मॉडल सभ, अभिनेत्री सभ 
अभिनेता सभ, कौखन नेता सभ, 
हाथ बढ़बैत हँसि-हँसि 

फेकैत डोरि 

एहि उत्पाद 

ओहि अनुभवक 

पार कर'क लेल 

एहि इहलोक वैतरणी 


सिखैत अछि 
बेटी हमर -- 

हम छी 

कारण जे हम 
उपभोग करेत छी 


कृष्णमोहन झा 


अहाँ बिसरि जाएब हमरा 

हमर चारू कातक चीज रहत यथावत्‌-- 

फूल-पातक रंग ओतबे टुहटुह 

मौसमक मिजाज जतबा सम्हारि सकतैक ओकरा 
जिम्मरिक ठाढ़ि पर बैसल घनछोहाक डेन 

रहत ओतबे बेकल 

जतबा कोंढ़क धाह ओकरा बनेतैक 

हमर मोनक देह आ ओसारक पीठ रहत ओतबे सरबल 
एहि धरतीक नाभि पर बैसलि एकटा स्त्रीक उसझब 
एहि चिनुआर-ओसार 

आ घर-दुआरकें जतबा भिजेतैक... 


सभ किछु रहत यथावत्‌ 

खाली पनबट्टीमे राखल एकटा सरौताकें छूब' बला 
आँखिक इजोत 

पिपरमिन्टक पैखना लगा क' हवामे बिला जाएत 
नेरूक पीठ पर चतरल हमर हाथक स्पर्श 

गोहालक गोंत आ अन्हारमे कतहु 

हाफक बटन जकाँ हेरा जाएत 

कोरमे दुबकल बगरोक बोलीकें पढ़बाक सेहन्ता 

हमर देहक भाउरिमे घूमि-घूमि क' सेरा जाएत... 

एक दिन एकादसीक पारनक बाद 

तोनीमे मुँह झपने जखन नीनक आवाहनमे रहब व्यस्त 
या जिनगीक कोनो नीक-अघलाह काजमे ओझराएल-सोझराएल रहब 
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चक्रवातक पीठ पर दुलकी देत एकटा गाड़ी आएत 
आ हमरा केओ 
ओहि पर चढ़ा क' पड़ा जाएत। 


सभसँ पहिने तखन 

कुर्सीक पौआकें कुतरैत घूनक समुदाय करत शोक-प्रस्ताव 
फेर डेढ़ी पर ठाढ़ कटहरक गाछ 

पीयर गात खसा क' व्यक्त करत अपन गिलगर मनोभाव 
तकर बाद 

लोक-बेदक कानब-उसझबमे घर-दुआर दहा जाएत 


हमर कपड़ा-बस्तरकें 

बहुत दरेगसँ फरकी पर बान्हि-छान्हि 

चारि कनहा पर एक गोटाक स्मृति लदने आ राम-राम जपने 
डबडबाइत आँखिएँ 

जखन आरा दिस अहाँ सभ विदा होएब 

तँ लगातार अकानेत आ बेर-बेर ऊपर तकेत झबरा कुकूरक अतिरिक्त 
आर केओ हमर बोली-बचन नहि सूनि पाएब 


पा भरि चानन आध सेर घी 

आ एक ढेरी लकड़ीकें जरा-तरा क' 

अहाँ सभ हमरा 

निरन्तर मिझाइत खिस्साक एकटा कोन्टीमे स्थापित क' बिसरि जाएब 
मुदा टुग्गर चिलका जकाँ अहाँ सभक मुँह तकेत 

असंख्य नक्षत्रक ओलतीमे ठाढ़ भेल भिजेत 

हम एकटा अनन्त प्रबासके बिताएब 
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नर्क-निबारन-चतुर्दसी 
एहि ठामसँ दिन भरि यात्रा कएलाक बाद 
गोहाटी अबैत अछि 
गोहाटीसँ भरि राति आ भरि दिनक बाद 
अबैत अछि--कटिहार 
कटिहारसँ चारि-पाँच घण्टा निरन्तर 
ढचर-ढचर सुनलाक बाद मधेपुरा देखार दैत अछि 
आ मधेपुरासँ लटकल-फटकल पहुँचे छी-सिंहेसरथान 
फेर सिंहेसरथानसँ-- 
चल बुढ़िया डेगाडेगी... 
सुपौल मे कीन देबो हबागड़ी... 
मुदा हमर हवागड़ी सुपौलमे नहि 
उतरबरिया घरक मोखाक गन्ध त'रमे राखल अछि 
जत' पहुँचि क'--एक जोड़ा फाटल पैरकें छुबिते हम 
पच्चीस बर्खक यात्रा एक क्षणमे पूरा करे छी 
आ देखैत छी जे--एक टा नकविहीन दुधमुँहा जीवनक 
हरियर-कचोर दृश्यमे--नक-निवारण-चतुर्दशी 
तुलबुलिया झिंगनीक पीयर टुहटुह फूल जकाँ खोंसल अछि 
आ ओकर कातमे बिजलता सन चमकैछ 
डाभि आ गौखलासँ भरल आरि 
जे भोर आ दुपहर आ साँझके मटियाबैत 
अन्ततः दैत अछि ओही बर'क गाछ तक अदारि 
ओहि गाछक डॉड़ पर एक टा धोधरि अछि 
आ गाछक कन्‍्हासँ फूटल अछि अनेको ठाढ़ि 
ओकर एक टा ठाढ़ि पर अछि--पहड़िया मैनाक एक टा खोंता 
आ सभसँ ऊपर लटकल हरिअर-पीयर मूँगाक झालि... 
नकविहीन जीवनक ओ झालरि आ निष्कपटताक ओ अज्ञात पुण्य 
दूधिया दाँत जकाँ टूटि क' कतहु भ' गेल विलीन 
आ जीवनक एहि नकमे छटपटाइत 
ई टुग्गर मोन--भ' गेल अछि एतेक तिक्त आ श्रीहीन 
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कि एकरा 
ने कोनो एकादशी ने द्वादशी ने त्रयोदशी आ ने चतुर्दशी 
क' सकैत अछि श्रापमुक्त ज्वरविहीन 


पच्चीस-छब्बीस बर्खक पहाइक ओहि पारक जीवन 
अछि एतेक निष्पाप 

आब लगैत अछि एतेक दुर्गम--कि कहियो-कहियो ओ 
पूर्वजन्मक कोनो स्फटिक क्षण बुझाइत अछि 

मुदा कखनहुँ-कखनहुँ ओ लगैत अछि एतेक लगीच 
एहेन अन्यतम--कि कुड़ियाब लगैत अछि हमर पीठ 
टहक' लगैत अछि हमर प्राण 


स्त्रीक आँखिएँ 

नहि 

एक्को टा शब्द नहि 

उच्चारणक एक टा हल्लुको आघात 

जलरंगक एहि लिपिकें थरथरा सकैत अछि 

तें एना करू 

कि एहि भाषाकें अपन उद्गममे घूरि जाइ दिऔं 
आ प्रस्तुत अछि जे 

ओकरा एक टा स्त्रीक आँखिएँ देखिऔ- 


गाछ-पातसँ झॉपल रहलाक अछइतो 

एहि जल-प्रवाहमे जँ 

झिलमिला रहल अछि सूर्य 

तें ओकरा सूर्यास्त कहि क' 

एक टा सम्भावनाकें अपना हृदयमे नष्ट नहि करिओ 
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भ’ सकैत अछि 

एहि निर्जल समयक पीड़सँ बेकल ई नदी 

पुनः हो गर्भवती 

आ अपन मातृत्वक कान्तिमय वेदनामे 

कुन्तीए जकॉ सिहरि-सिहरि क’ चमकि रहल हो! 


एक दिन 

आइ नहि तँ काल्हि 

काल्हि नहि ते परसू 

परसू नहि तँ तरसू 

एक दिन अहाँ घूरि क' आएब अही चौकठि पर 
आ बेर-बेर अपनहिसँ कहब अपना- 

धन्यवाद! धन्यवाद! ! 


ओहि स्त्रीक कानब 

घरक सभ गोटाकें खुआ-पिआ क' 

अपनहु खा क' आ भनसा घरक फट्टक लगा क' 
पैर धुआ क' एकटा स्त्री अहाँ लग अबैत अछि 
आ अहाँक पॉजरमे दुबैक रहैत अछि। 

मसहरीसँ हाथ निकालि अहाँ लालटेम मिझबै छी 
आ जीवनक अज्ञात उछाहमे 

डबडब करैत 

स्त्रीक अन्हारमे अपन सुख तके छी। 

फेर माछ-भात 

फेर धनियाँ-मूरक चटनी आ फेर नेबोक स्वाद 
फेर जाफरानी पत्ती आ फेर स्त्रीक अन्हार... 

फेर अहाँ अपन उज्जर-सफेद जिनगीक कारीगरकें 
मोने-मोन सुमरे छी 

आ सन्देहसँ सोचैत छी बुद्धक दुख-दर्शन । 
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सुनू 
खाली सपता-विपतासँ बान्हलि नहि 


सात हजार विपैतसँ गछारलि अहाँक स्त्री 

नूनक कोही लग तेलचिट्टा जकाँ भटकि रहलि अछि 
तेसर सालक तम्मा जकाँ 

अछि कोठीक दोगमे दुबकलि 

बरदक नाँगैडक कपचल केस जकाँ 

टाटक बत्तीमे खोंसलि अछि 

सोमबारीक ताग जकाँ पीपरक गाछसँ लटकलि... 
आ अहाँ 

वाइलक बदला छपुआ साडी द' क' करेत छी 
अगाध प्रेमक प्रदर्शन । 

जहिना बहुत रास लड़ाइ आ बहुत रास प्रेम 
बहुत रास लौलसा बहुत रास याचना 

बहुत रास कानब बहुत रास भागब 

खसि पड़े छै समयक सभसँ पेघ डबरामे 

अहूक स्त्री खसि जाइत अछि। 

अपन माथ मुड़ा क' आ श्राद्ध करा क' 
विगलित मोनें गुमसुम बेटीकें देखे छी 

त' अहाँकें ओहि स्त्रीक कानब सुनाइ पड़े अछि 
जे अहाँक बेटीक देह आ आत्मामे 

रसे-रसे पसरि रहल अछि। 


रमण कुमार सिंह 


उलटबाँसी 

कृषि प्रधान एहि देशमे 

किसान निरन्तर क' रहल अछि आत्महत्या 
जनकल्याणकारी राज्यक संसदमे 

रोज बनेत अछि कानून मुदा 
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बनिया आ विदेशी सौदागरक लेल 
स्कूल-कॉलेजमे आब चरित्र 
निर्माणक नहि 

दोसराक जेबी सँ अपना जेबीमे पाइ 
झटकबाक देल जाइत अछि शिक्षा 
न्यायालयमे अभियुक्तक हैसियत 
देखि क' होइ छै फैसला 

आ पमरियाक तेसर जकाँ 
लोकतन्त्रक तथाकथित चारिम खाम्ह 
अपन अस्तित्व लेल करैत 

अछि नित्तह दिन संघर्ष 

बाबा कबीर! 

उलटबाँसी अहींक समयमे नहि 
हमरो समयमे अछि 

मुदा कतएसँ लाउ हम 

अहाँ सन भाषा आ 

अहाँ सन अपन शब्दमे असर 

ईहो एक टा उलबाँसीए अछि, माफ करब कबीर! 


फेरसँ हरियर 

एक टा वयसक एकाकीपनसँ त्रस्त 
हम आ अहाँ भेल छलहुँ संग 

दुःख, उमेद आ उत्सवक ओहि राति 


एक दोसरासँ अपन-अपन दुःख बाँटेत 
पता नहि कहिया क' नेने छलहुँ निर्णय 

जे जहिया कनियों टा सुख क' लेब अर्जित 
दुनू गोटए मिलि क’ भोगब 

साँचे कहै छी मीता 

अहाँक आँखिमे चमकैत आकांक्षा देखि 
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मौसम अनेरो लाग” लागल छल सोहाओन 


हमर साँसमे व्यग्रता और 

शब्दमे उत्साहक होमए लागल संचार 
अहर्निश अहींक संगीत गूँजे छल 
हमरा हृदयमे 


अपन सपनाक एकान्तमे रचने छलहुँ एक टा 


सुख-संसार 
मुदा यातना आ प्रेमक एहि कथाक 


अन्त भेल संशय आ नाउमेदीक कृहेसमे 


सब किछु सूगा-मैनाक कथा जकाँ 
व्यर्थ भेल मीता 
कोनो कथाक एहन अन्त 


कतेक दारुण होइ छै से बूझल अछि मीता? 


तकर बाद किछु बाकी नहि रहै छै 
निपट रिक्तता आ बेमतलब जीवन 
अपने मोन समझाबै छै अपना मोनकें 
देत रहै छै भरोस 

मित्र-परिजन सब बुझबैत रहैत अछि 
जीवनकें फेरसँ सुखमय बनेबाक व्योंत 
नाउमेदीक एहि दौरमे कतहुसँ 

उमेदक एक टा टुस्सी फुटैत अछि 
आ जिनगी होमए लगैत अछि 

फेरसँ हरियर । 


किछु अंतरंग मित्रक प्रति 
करीब तीनेक साल संग-संग रहैत 
कहियो बुझाएल नहि छल जे 

हम सभ छी फराक-फराक 

केओ दुखित होइ छल तँ दुःखी 

भ? जाइ छलौं सभ गोटए 


एकर कोनो मतलब नहि छल 

जे के पाइ कमबैत अछि आ 

के खरचेत अछि 

के खाइत अछि पान आ के 

ओकर पाइ चुकबैत अछि 

धुऑ-गरदासँ रोगियाह एहि 

महानगरमे बॉचल छल हमरा 

सभक ठोर पर मुस्की 

अखबारक कोनो हेडलाइनसँ नहि 

कोनो ने कोनो कविताक पाँतिसँ 

होइ छल हमरा सभक भोर 

आ खिस्सा-पिहानीक संग होइ छल राति 
मुदा आइ ई सब बीतल युगक कथा भ' गेल 
अपन-अपन परिवार बसएबाक क्रममे 
उजड़ि गेल हमरा सभक ओ 

निश्चिन्त आ उन्मुक्त जीवन 

ई तँ हम नहि मानि सके छी जे 

हमरा सभक पत्नी आ बच्चाक कारणें 
छोट भ' गेल हमरा सभक दुनियाँ 
हालाँकि दुनियाँ बदलबाक 

हौसला नहि रखने छलहुँ हम सभ 

मुदा परिवर्तनकामी विचार तँ 

रखिते छलहुँ 

फेर ई की भेल जे एक्के शहरमे 

रहितो ने हम अहाँसँ क' पबै छी भेंट 

आ ने अहाँ सभकें रहैत अछि हमर खबरि 
निश्चये दोष अहीं सभ टा केर नइं अछि भाइ 
कतहु ने कतहु हमहूँ दोषी छीहे 

मुदा एना तँ नहि होएबाक छल भाइ 

ई तँ सोचनहुँ नहि छलौं कहियो 
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जे रोजी-रोटीक भागम-भागमे 
बिसरि जाएब हम सभ अपनाकें 
ई किऐ भेल भाइ? 

जँ अहाँ सभकें एहि प्रश्‍नक कोनो 
उतारा भेटए तँ हमरो कहब 

भेंट नहि होअए तँ की हेते 
एसएमएम तँ क' सके छी! 


आस्थाक गीत 

सूर्य अपन लालिमा छोड़ि डूबि रहल 
अछि पश्चिममे 

सूर्य आइ डूबि रहल अछि 

फेर काल्हि भोरे पूरबमे 

उगबा लेल 

सूर्य काल्हि फेर आओत 

बिलहत अपन प्रकाश आ अपन तेज 
एक दिन आओर भेटत जिनगी 
सूर्य काल्हि फेर आओत 

बिलहत वनस्पतिमे रंग 

सूर्य अपन उगबाकें व्यर्थ नहि 
होअए देत 

फेर काल्हि किसान सूर्यक संगें 
विदा होएत खेत दिस 

नवका फसिल उगबाक तैयारी लेल 
फेर काल्हि चिडे अपन पाँखि 
सम्हारत नव उड़ान लेल 

फेर काल्हि हमहूँ जीयब एक टा 
नव जिनगी 

आइ सूर्य डूबि रहल अछि 

फेर काल्हि बिलहत जिनगी। 


सड़क बनौनिहार 

दुर्गमसँ दुर्गम जगह पर आकि 

व्यस्त महानगरक कोनो ठाम जएबा काल 
सड़क परसँ सर्र द'क' निकलैत 

की कहियो उठल अछि अहॉक मोनमे ई प्रश्न 
जे एहि सड़क सभकें बनौनिहार लोक सभ 
पहुँचलाह कोनो ठाम आकि नहि? 

एक टा सड़क जाइत अछि 

देशक बहुत पैघ स्कूल दिस 

एक टा सड़क राजधानी दिस 

एक टा सड़क उद्योग नगरी जाइत अछि 

एक टा सड़क जाइत अछि रंगशाला 

मुदा कहियो अहाँ सड़क बनौहिर लोक सभकें 
नहि देखने होएब स्कूल, राजधानी, 

औद्योगिक प्रतिष्ठान आकि रंगशालामे 


एना किऐ होइत अछि जे 
जिनगी भरि हमरा अहाँ लेल 
नव-नव बाट बनौनिहार लोक 
रहि जाइत अछि बाटहिमे 
कोनो मंजिल धरि नहि 
पहुँचि पबैछ कहियो...? 


अहीं सभ लेल 
(दफ्तरी लोकक अत्मविलाप) 
अहीं सभ लेल तँ हम बौआइ छी रने-बने 
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करैत रहे छी छल-छदा 

अहीं सभ लेल रहे छी भरि दिन फिरीशान 
मालिकक मँहलगुआ सुग्गा बनल 

डोलबैत रहे छी अपन नाँगरि 


नहि निकालि पबै छी अहाँ लेल समय 

धीया-पुताक संग नहि खेला पबै छी एको क्षण 

मित्र परिवार सम्बन्ध-बन्ध सभ छूटल 

घ'रो पर आफिसेक काजमे रहै छी बाझल 

घरसँ आफिस आ आफिससँ घरक तिरपेछन करेत 
सोचेत रहै छी जे ई सभ क' रहल छी अहीं सभ लेल 


ई तीन टा शब्द--*अहीं सभ लेल' 
देत अछि हमरा सन्तोष 

ई तीन टा शब्द बनल अछि 

हमर रक्षा कवच 

अहाँ सोचियो नहि पबै छी जे 
घरसँ निकललाक बाद घर घुरै धरि 
दिन भरि हम की-की करै छी 

आ कत'-कत' जाइत छी 

ई तीन टा शब्द झाँपि लैत अछि 
हमर सभ टा अपराध! 


अविनाश 
सभ दिन रातिमे 


सभ दिन रातिमे चारि टा लोक घरक देबाल 
सभ दिन रातिमे ताशक कोटपीस 
की कतहु किछु भ' रहल छै गड़बड़ 
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से के कहत? 
सभ दिन रातिमे सजमनि सोहारी 
सभ दिन रातिमे निन्नक खुमारी 


विविध भारतीक छायागीतमे डूबल अछि लोक 
ओ समय नहि जे 

लोकमे डूबल अछि लोक 

जीवनक पुरबा-पछबामे सदाबहार रेडियो 

आ नेनपनक झिझिरकोना 


बुचनूक घरमे क्यो नइं खेलकइ आइ 

हम की क' सके छी भाइ? 

क्यो की क' सकेछ? 

जखन देशक दुर्भाग्य 

गाम-गाम 

आत्मा बनि भटकि रहल हो 

हम अपन सुखमे कते क' सकैत छी बाँट-बखरा 
हम अपन दुखकें कतेक पोसि सके छी एकसर 
हम एकसर पड़ल दुखी नागरिक 

भयक बहन्ना छी बनौने 

साँझमे बन्न क' दै छी देशक दुर्दशाक विरुद्ध युद्ध 
जेना युद्ध हो कोनो ऑफिसियल काज 


सभ दिन रातिमे चकल्लस 
सभ दिन रातिमे रंग-रभस 


की हम सभ कोनो भोरक प्रतीक्षा क' रहल छी? 
की हम पछुआएल छी 


377 


आह, भरि दुपहरियामे औना रहल अछि मेघक नेह 
फूजल खिड़कीसँ बरखा-बुन्नी देखि रहल अछि लोक 
लोक, जे कम्प्यूटर पर दुनियाँ देखि रहल अछि 

कते प्रसन्न अछि जे बरखाक एकटा बुन्नी 

खिड़की नाँघि 

आँखिक पपनीक ऊपरका चमड़ी पर 

टप्पसँ खसल 

कते हिलोर! 

कते उत्साह! 


बोल्ड ब्रिटनीक दिव्य दर्शन उपलब्ध अछि हमरा 

आ कोनो दोसर देसक बरखा-बसात सेहो 

हमरा मोन अछि 

कतेको भण्डाफोड़मे दर्शक दुनियाँ सम्भव भेल सरहद 
पार, समुद्दर पार 

हम एकटा कोन धेने उत्साहित नहि 

जे कोनो कोन हमरासँ विलग नहि 


तखन, अपन देसक बरखाक मात्र एकटा बुन्न 
हमरा किएऐ क” रहल अछि विभोर 
पुलकित पोर-पोर 


की हम पछुआएल छी? 

जखन अपसियाँत आधुनिकतामे 
बिला गेल हो दिन-राति 

हमरासँ प्रतिस्पर्धामे अछि भोर 
भोरे-भोर 

को हम पछुआएल छी? 


कहबाक कला होइ छै 
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हिसाब-बाड़ी कहियो नइं भेल 
आँगुरक बीचमे भूर अछि 

जे अरजल सभटा राइ-छित्ती भेल 
छिपलीमे बाँचल कनखूर अछि 


हमर गाममे छल एकटा चौंसठ 
कहैत छल, 
अरजबाक कला होइ छे 


जेना बिदापत मंच सँ कहे छथिन कमलाकान्त 
कहबाक कला होइ छै 


कलाजीवी झाजी आ कलाजीवी कर्णजी! 
कलाजीवी हुकुमदेव आ कलाजीवी फातमी! 


बाढ़िमे दहा गेलनि जिनकर गाम 
सुन्न छनि जिनकर कपार 
गुम्म छनि मुँहमे बकार 


नचारीमे नइं ल' पओता आनन्द 


केओ उद्घाटन बाती जरओता 

केओ देता अध्यक्षीय भाखन 

जाड़-बसातमे चमक चाँदनी देखि 

दुखित जन पीयर पुरान कागत पर लिखबे टा करत, 
मुँहकें सी'बाक कला होइ छे 


कतबो कहथु कमलाकान्त 
सुनबाक कला होड छै 
हल्ला-गुल्ला जुनि मचाउ बाउ 
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छी संस्कारी लोक 


कहबाक कला होड छे! 


सन्दिग्ध विलाप 

गाममे आब सगरो ठाढ़ अछि कोठाबला घर 
दूमंजिला सेहो 

लोहाबला दरबज्जा लागि गेलनि बहुतोकें 
दलनाक परिपाटी आब रहिए नइं गेल 

सभ नुकाएल छथि घर'क दोगमे 


दुपहरियामे रिक्शा पर टघरैत-टघरैत 

हम हुलक' चाहे छी दीयाद-बादक घर-आँगन 
मुदा मन्हुआएल देबाल 

बन्न खिड़की-दरबज्जा कहि दैत अछि 

जे आब लोककें तकलासँ नहि भेटत लोक 


नही कातक सभटा खेत बहि गेल 
गाछी अगोरने अनका गामक लोक 


एतेक दिनक बाद अएलहुँ गाम 
अबिते हम घूर' चाहैत छी 
परसौनी बाली काकी मुदा दुखित भ' गेलीह सुनि कए 


कत? जाएब नूनू 

भरि मुँह अखनि देखबो नई केलहुँ अहाँकें 
रौद खसला पर कचहरीसँ कक्का एता 

त' दौड़ेबनि हुनके 

ल? अनता माछ 
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हमरा बूझल अछि- 
स्वाद ओएह पुरान हमरा भेटत 
मुदा गाम हमरा नहि भेटल ओएह! 


मोनक चौबटिया पर ठाढ़ भ' 

स्मृतिक एहन हेराफेरी देखि हम विलाप क' रहल छी 
अनचिन्हार लोककें हमर विलाप लगैत अछि हृदय विदारक 
ओ समवेत कहैत अछि- वाह! 


मुदा अहीं कहू 


जे गाम छोडि क' उन्नति केलहुँ हम सभ 
गामक पुरान सन अवगतिमे किऐ घूर” चाहे छी? 


पंकज पराशर 


बिहाड़िक बीच बाट तकैत 


कोना हहाइत आएल काल-वैशाखी 
जे अनसम्हार क देलक अछि ठाढ़ो रहब- 
माझ बाधमे आड़ि बन्हैत कहलनि जामुन महतो 


रंग-बिरंगक पतक्का सब जे उडिया रहल अछि एहि बिहाड़िमे 
देखार भ' गेल जे किछु छल झाँपल-तोपल एते दिनसँ 


केहेने-केहेन मोटगर गाछ नहि थम्हि सकल 
गाछीक बीचोमे एहि रच्छछा बिहाड़िक जोर 
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मुदा एकसरुआ भेल गोटेक टा पीपर गाछ 
आइयो अछि ओहिना ठाढ़ गामक सीमान्त पर 
कैक बरखसँ 


हओ बाबू! 
गामक ठाम तँ छियह ओएह 
मुदा लोक सब कतए जाइ गेलै हओ? 


--चकोन्ना होइत कहै छथिन जामुन महतो 

आ गाब' लगै छथिन अकस्मात आइ-माइ जकाँ चिकरि-चिकरि क' 
एक-पर-एक सोहर आ मूड़न-उपनयनक गीत 

बेश टहंकारसँ 


चकबिदोर भेल हम देखै छी हुनकर सबटा किरदानी 

... आ कि ता हरो-हरो क’ आब” लगे छथि कुहेसक धोन्हि फाड़ि क' 
हेराएल-भुतियाएल हमरा गामक साकिन सब 

लोक-कथासँ बहरा-बहरा क’ ओहिना करे-कमान 


अन्हरिया रातिमे गोरिल्ला युद्धक ओरियाओनमे अपस्याँत 
गामक युवक सब सकपंज भेल लोक दिस तकेत अछि 
तेहेन नजरिसँ जेना फेर नहि घुरि सकत ओ 

अपन गाम-ठाममे कहियो 


जानि नहि कहिया होएत उग्रास हओ दिनकर-दीनानाथ! 
कहिया शान्त होएत काल-वैशाखीक रच्छछा जोर- 
पेटकुनिया देने हमर बाबी 

लिबलाहा एकचारीमे गोहरबैत छथिन देवता-पितरकें 


जानि नहि कतए-कतएसँ अबैत अछि ई काल-वैशाखी 
कोन हवा केर दाब क्षेत्रमे साजेत अछि ई एहेन-एहेन मारुख साज-बाज 
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हम बहार होइ छी तकर उत्स केर खोजमे 
मुदा भेटेत नहि अछि कोनहुना बाट। 


राग मालकोश 

दूपहर राति धरि लैपटाप पर अस्याँत ओ बिसरि चुकल अछि 
अपन पत्नीक सेहन्ता 

आ गर्भस्थ शिशुक आगमनक चिन्ता 


योग्यताक समुद्र-मन्थनमे एखन एकाग्रचित ओ 
अन्तरिक्षोसँ आगू जेबा पर अछि बिर्त 


खेनाइ बनेबामे नितान्त अपटु ओकर रोबोट फोन क' चुकल छै 
फास्ट फूड केर दोकानकें 
त्वरित होम डिलिवरीक निमित्त 


उच्च तकनीकसँ सम्पन्न संचार व्यवस्थाक बीच 
ओकरा मुट्ठीसँ बिलाइत रहै छै समय 
समय-प्रबन्धनक उच्च डिग्रीक अछैतो 


ओकर किन्नहु सक्क नहि चले छै समय पर 
ने दिन बिलमैत अछि नहि राति रुकैत अछि 
कोनो अदृश्य लोक पर ओ अनेरो खोंझाइत रहैत अछि 


थ्री-जी मोबाइल फोन पर अठबारे-अठबारे फोन केनिहारि 
ओकर निरक्षर माइक आवाज 

जेना कोनो नरहा इनारसँ अबैत अछि आह्वादित-- 

हाई लेवल मीटिंगक व्यंग्योत्रीक बीचमे 


निराशाक सीमान्त धरि व्यथित माइक स्वर 
पुत्र केर एक्सक्यूज मीक खिसिआएल 
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द्रुत विलम्बित भासमे हेरा जाइत अछि 


जकरा लेल चोरि केलहुँ सएह कहलक चोरा... 
आ तकर तुरन्ते पंचम स्वर बाट धरैत अछि धैवत दिस... 
हमर अभाग हुनक नहि दोष... हमर अभाग... 


मारु(ख) विहाग 


श्मशानसँ घुरि क' लोह-पाथर छुबैत बारम्बार करे छी प्रयत्न 

एहि असार संसारमे हृदयकें पाथर बनेबाक 

मुदा चचरीमे बान्हल एकटा आओर लहास हमर कान्ह केर प्रतीक्षामे 
पहिनहिसँ रहैत अछि अहर्निश रुदनांजलिसँ सिक्त भेल 


कोना फड़फड़ाएल बमवर्षाक विहग सब महाशक्ति केर विरोधी आकाशमे- 
तड़ित लयमे खसैत रहल कलस्टर बम सब निरीह जन अरण्यमें 
आ हर्षित होइत रहलाह हाहाकारी स्वर-साधनामे निष्णात घरानाक गायकवृन्द! 


मृत्यु-रागमे निष्णात नाटो देशक संगतिया सब अपन-अपन तानपूरा संग 
मात्र एकटा संकेतक प्रतीक्षा क' रहल अछि पहिनहिसँ तैयार मंच पर बैसल 
तबला मिलेबाक ठकठकीसँँ दलमलित होइत रहैत अछि मानवताक आत्मा 


थाटक बाट बिसरल अपन अश्मेधी टॅकसँ मीडियाकें जवाब दैत 
सबटा कोमल स्वरकें बजेबाक भार दैत अछि 'एंबेडेड जर्नलिज्म' केर 
नव-नव स्वरोत्सर्गी साधक लोकनिके सम्पूर्ण विश्वक संगीत-पिता (ह) 
कहरवा पर कुहरबाक साधनामे दीक्षित करौनिहार संगीताचार्य 
नगर-नगरमे पहिनहि खोलि चुकल छथि हँसी मापक दोकान 

धोधि लुप्तक मशीन सबसँ भरल अनेक तरहक अंगतराश 
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एमहर कैक बरखसँ खाली अफ्रीका आ एशियामे ताकि रहल छथि 
विश्व-सुन्दरी आ ब्रह्माण्ड-सुन्दरी सितारक तार पर सुता क' अखबारक पेज-श्री पर 


कोन-कोन राग बाबा हरिदास नहि सिखोलखिन तानसेनकें 
मुदा अतृप्त अकबर आब ठोंठ पर चढ़ि क' निकालि रहल छनि 
सबटा राग पेंटेंटक अपन साफ्टवेयरमे संरक्षित करबा लेल 


छोट-छोट तानसेन सब आखि मुनने निमग्न भ' क' गाबि रहल अछि 
मिनट-मिनट पर राग-मारु(ख) विहाग गुरुहन्त दिवसक पूर्व-सन्ध्या पर 
विकासशील श्रोता समूह देशक नव-नव फरमाइशकें ध्यानमे रखैत 


खयाल 


श्मशानमे फुलाएल फूलक गन्ध मिज्झर होइत 
रातरानी फूलक गन्धमे पसरैत अछि दहो-दिस 
तीव्रगन्धी चिराइन गन्ध जकाँ 


भेरवीक तान जकाँ तबला मिलबै काल क्यो हमरा 
हाक द? रहल अछि कैक युगसँ ओलतीमे ठाढ़ घोघ तनने 


उतप्त श्वास केर परागकण सन्हियाइत अछि 

मोनक कोनमे उठैत बोल खसैत अछि स्मृतिक तीव्र धारमे 
आ भसियाइत चलि जाइत अछि हमर अधजरू लहास 
सरगम केर तान जकाँ कपरजरूक विशेषण सुनेत-सुनैत 


अहाँक एहि यमन-कालमे 

हम नहि क' सकलहुँ नीक जकाँ संगत से ठीके भेल बहुत असंगत 
कहरवा बजबैत ठोह पाड़ि क' कनेत एहि मरुभूमिमे 

मुखड़ा केर मृगतृष्णाक पाछाँ बौीआइत रहि जाइत छी सन्तापित 
संलापित कैक योजन धरि अवरोहणक प्रवाहमे 
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ध्रुपद 


घरवलाक मारि वा सासुक तेखाएल बात पर खोंझा क' 

बोनगामवाली भौजी काँख तर नुआ ल' क' विदा होइ छलीह नैहर लेल 
आ गामक क्यो ने क्यो आइ-माइ घुरा अनेत रहनि हुनका 
किरिया-सप्पत दैत, नेहोरा-मिनती करैत बोंसि क' बीच बाटसँ 


नेहरक बाट पर जखन जनमि गेलनि दूबि 

तँ तामसें आन्हर भेल धी-पूतसँ भरल परिवारक बोनगामवाली भौजी 

धारमे डुबबा लेल बहराइत रहथिन घरसँ दहो-बहो भेल 

आ तकर बादो क्यो ने क्यो कहि-सुनि क' हुनका घुरा अने छलनि बीच बाटसँ 


एकटा दीर्घ आलापक आरोह उठे छल नादक ओर धरि टहंकारसँ 
जकर छोर पकड़ि क' घुरा लै छलनि अवरोहक मान 
स्त्रीवक आहत मोन पर सम्मानक लेपन करैत सुदीर्घ सरगमसँ 


अन्तराक अन्तराल भसियाइत चल जाइत अछि दूर-दूर धारि 
समन्धक रेगिस्तानमे पानिक दू बुन्न लेल 'टप्पा' दिस घीचेत 
जीवन-रागक तान कोनहुना घुरैत अछि सम पर 

एहि विषम युगक अजगुत थाटकें मोन पाड़ैत 


आइ मोतियाबिन्नसँ आन्हर भेल बोनगामवाली भौजी 
थाहै छथिन स्वर-धार पर करबाक निमित्त साधन्स पानिमे 
कोनो बिसरल तरानाक एको क्षणक आसरा 

मुदा जीवन पंचमक थालमे लसकल बदलि रहल छनि 
एक गोट अनन्त आकुल पुकारमे 

विलम्बित केर बिसरल ताल कें मोन पाडेत आब ओ 
गनेत रहै छथिन मृत्युशय्या पर पड़ल-पड़ल 
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एक...दू...तीन...एक...दू...तीन... 


अजित कुमार आजाद 


मृतकक बयान 
पहिने हमर नाम पूछल गेल 
ओ नहि पतियाएल 


फेर ओकर नजरि 

हमर गरदनि दिस गेले 

ओ नहि परखि सकल जे ओतए 
बद्धी छै कि ताबीज 


तखन ओ हमरा नॉगट क” देलक सरेआम 
ओकरा तैयो विश्वास नहि भेलै 


अन्ततः ओ हमरा मारि देलक 
मुदा आश्चर्य 
एकर बादो ओ निश्चिन्त कहाँ अछि? 


लिंग भेद 

अहाँ 

मस्जिदकें 

मन्दिरमे बदलि देलिएऐ 


अहाँ ओहिमे 
राता-राती रोपि देलिऐ लिंग 
टॉगि देलिऐ घण्टी 
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बजब' लगलहुँ घड़ीघण्ट 
गाब' लगलहुँ आरती 


हे नरेन्द्र 

अजानक विरोधमे 

खतना कएल हजारक हजार जान लेलाक बाद 
की अहाँ कहि सकै छी 

अहाँक देवताक लिंग खतल नहि छनि 


बारूदक विरोधमे 


शान्ति आ सम्मानक लेल युद्ध कएनिहारि आंग सान सू चीक लेल 
जखन कखनहूँ 

कोइली कुहकैत अछि 

दाबि देल जाइत अछि ओकर कण्ठ 

कतरि लेल जाइत अछि ओकर पाँखि 

लिखले छै पिंजड़ा 

सुग्गाक भागमे सभ दिनहि... 

परबोक घुटरब कहाँ सहाज छे ककरो 


जखन कखनहूँ 

कियो देखैत अछि स्वतन्त्रताक स्वप्न 
तोड़ि देल जाइ छे ओकर निन्न 

तें कि लोक छोडि देलक अछि 
सपना देखब... 


हे भारतीक प्रतिरूप 

अहॉक चाँछ लागल गाल पर 

बरु लोक लगबैत रहल नोन-बुकनी 
लोहाक माला आ डँरकस पहिर 
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अहाँ आरो सुन्नरिये भेलहुँ अछि 


जुनि घबराउ हे सू ची दाइ 

अहॉक डेन पर 

जनम' लागल अछि पाँखि 

कोटि-कोटि कण्ठमे 

आबए लागल अछि अहॉक स्वातन्त्र्य-गीत 
आब जखन कि 

फूजि गेल अछि लोहाक फाटक 

चलू, बारूदक विरोधमे 

एक बेर फेर लड़ी लड़ाइ 

हम सभ अहाँक संग छी 


पिताएल छथि प्रभुगण 
चान पर जाएत लोक 

मंगल पर ओछाओत जीवन 
वृहस्पति पर करत प्राणायाम 
किन्तु पृथ्वी पर किन्नहुँ नहि रहत 


एत्ते टाक सौंस पृथ्वी 

किन्नहुँ कम नहि भ' सके छल 

अपन सन्तानक लेल 

तँ की सत्ते पृथ्वी पर कम भ' गेलेक अछि जग्गह 


प्रकृति गढ़लनि जोंक-झिंगर-बाघ 

ओ गढ़लनि सुग्गा-हाथी-मनुक्ख 

मुदा, मुनक्खके छोडि 

आर कियो नहि जाएत चान पर, मंगल पर 


मनुक्ख चानो पर बनाब' चाहे"ए 
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चीन-जापान-अमेरिका 

मंगलो पर कर” चाहै'ए अमंगल 
रोप' चाहै'ए ओत्तहु 
गया-नवादा-जहानाबादक बीहनि 


बीत-बीतमे बँटल एहि सौंस पृथ्वीक प्रभुगण 
एखनहूँ छथि पिताएल 

पृथ्वीकें बॉटि लेब' चाहे छथि दू-दू आँगुरमे 
जड़ीब-कड़ीक संग आएल राष्ट्रसंघक अमीन 
चिनबारेस शुरू करत नापी 


चान-मंगलक चिन्तामे डूबलि पृथ्वीक देह 
चॅछाइत अछि कड़ीक रग्गड़सँ 

छातीमे भेंसाइ छे कड़ीदारक गाड़ल खुट्टी 
आर्तनाद करैत अछि पृथ्वी 

आ ओम्हर गाछक जड़िमे बैसल 

चान परहक ओ बुढ़िया 

चरखा कटबामे निमग्न अछि 


अघोषित युद्धक भूमिका 
व्यस्त अछि लोक 

एकटा 

अघोषित 

अपरिभाषित 

युद्धक भूमिका लिखबामे 

रंगमंच पर 

रक्तबीजक सन्तान 

भान करौने अछि अपन उपस्थितिक 
सम्वादहीन दृश्यक परदा 
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एखन नहि खसते भाइ 


अछियाक हाथें बेचि देल गेल अछि चूल्हिक आगि 
आयातित हँसी पर 

जुनि भरमाउ संगी 

संस्कृतिक रक्षार्थ 

ढेकार लेब हमर विवशता थिक 


हालाँकि बिझाएल नहि अछि ह'रक फार 
कोदारिक बेंट नहि भेल अछि कमजोर 
ढील नहि भेल अछि मुरेठा 
आर-तॅ-आर 

लागि रहल अछि जेना 

लगहिमे कतहु 

पड़ि रहल होइक नगाड़ा पर चोट 

आ हम 

एहि संक्रमण-कालक परिधिसँ 

बाहर अएबाक क्रममे 

अपनाके 

रणभूमि मध्य ठाढ़ पबैत छी 


कामिनी 


अन्हारक सत्ता 
घरमे पसरल अछि 

बहुत रास अन्हार 

आ बाहर टिप-टिप करैत 
बरसि रहल अछि 


39] 


घमाघट मेघ 

सोझाँक उछाल खत्तामे 

गाबि रहल अछि मल्हार 
मदमस्त ढौसा बेंग 

लोक कहैत अछि 

एहि बेरुका बरसातमे 

टूटि क' रहते बान्ह 

महार पर जएबाक तैयारी 
क' नेने छै लोक 

एक टा आतंक 

पसरल अछि चारू कात 

भय निराशा आ मोह 

घेरने अछि चारू कातसँ 
सलाइक काठीसँ 

निकालै छै इजोत 

आ क्षण भरिमे 

अन्हार चाँपि लै छै ओकरा 
अपनामे 

अन्हारक सम्पूर्ण सत्ता 

व्याप्त अछि हमरा चारू कात 
आ विलीन क' लेबए चाहैत अछि 
अपनामे 

एहि घरक सम्पूर्ण व्यवस्थाके । 


चारि पाँती 

जहिया धसि जेतै दुनिया 
जनसंख्याक भारसँ 

आ पसरि जेते चारू कात 
पृथ्वीक एहि झंझर भेल शरीर पर 
समुद्रक पानि 


2, 


जहिया फुटि जेते अपनहि 
प्रयोगशालामे राखल 
हजारक हजार बम 
जहिया पसरि जेते 

एहि दुनियामे 

मारक गैस 

जहिया लागि जेते 
सम्पूर्ण जंगलमे 
अपनहि आगि 

गीत! कत” बचा पाएब 
चारि पाती? 


छौंडीक आँखिमे 

एक टा छोट छीन छौंडीक आँखिमे 
समाएल छै दुनियाँ 

एक टा भरल-पुरल दुनियाँ 

जे'मे कतो नदी बहे छै 

कतो उतरैत अछि झरना 

पहाड़ परसँ 

हहाइ अछि कती 

बाँसक पैघ-पैघ बोन 

पुरबा पछबा बसातमे 

कतौ उड़ान भरै अछि प्लेन 

दूर धरिक यात्रा तय करबा लेल 
लगाओल जाइत अछि कतौ 
प्रदर्शनी 

किछु बेचबा लेल 

किछु कीनबा लेल 

छोंडीक आँखिमे 

हँसी अछि/एक बुन्न नोर अछि 
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पूरा दुनिया अछि 

मुदा छोंडीक आँखिमे 

छोंडी नइं अछि 

कतो ने अछि ओकर अस्तित्व 
ओकर इच्छा/ओकर आकांक्षा 
ओकरा ते दौड़ाएल जा रहल छै 
बेटीसँ पत्नी 

पत्नीसँ माइ बनबा लेल। 


मादा 

मुनिगाक फुनगी पर बैसल मैना 
ताकि रहल छै स्नेहसँ 

मेनी दिस 

ओ छूबि रहल छै 

ओकर पाँखि आ ओकर ठोर 
ओ करए चाहैत अछि 
ओकरा आँखिमे 

अपनाके प्रतिष्ठित 

ओहि समयमे 

जखन कि पसरल छै निराशा 
चारू कात 

प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपें 
लड़ेत अछि सब 

अपन-अपन युद्ध 

सम्हारने अछि सब 
अपन-अपन मोर्चा 

अपना जगह पर 

संशयात्मक दृष्टिएँ 

देखि रहल अछि मैनी 

मैना दिस 


की एकेसम शताब्दीक अँगनामे खेलाइत 
दुनियामे 

बचल छे प्रेम सनक 

किछु संजीवनी तत्व 

जे उपहारमे ओकरा देल जा सके 
जकरा सम्पूर्ण रूपसँ 

मात्र मादा बुझल जाइ छे! 


दुनिया बड़ छोट छै 
ओकरा बेर-बेर मोन पडे छे 
अपन माइ 

जे ओकरा जीवनक कामना करेत 
कहै छलै 

दुनिया बड़ पैघ छै 

जीते तँ कतौ कमा क' खेतै 

मुदा कोनो पैघ बिल्डिंगक पाछूमे 
कड़कट बीछैत 

नाली साफ करेत 

रेलवे पटरीक काते-कात कोयला बीछैत 
इम्हर-ओम्हर फेकल 

ऐंठ पात चटैत 

ओकरा बेर-बेर बुझाइ छै 

भूखक तुलना मे 

दुनिया बड़ छोट छै। 
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कवि परिचय 


सीताराम झा 


जन्म : धर्मपुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार । मैथिली भाषा आन्दोलनमे महत्वपूर्ण 
भूमिका । 'पराशर' (महाकाव्य) लेल साहित्य अकादमी ओ “कथा किरण” लेल 
वैदेही पुरस्कारसँ सम्मानित । प्रकाशित कृति : चन्द्रग्रहण (उपन्यास), वीर-प्रसून 
(बाल कथा), जय जन्मभूमि (एकांको), विजेता विद्यापति (नाटक), कथा-किरण 
(कथा-संग्रह), किरण-कवितावली, कतेक दिनक बाद (कविता-संग्रह), पराशर 
(महाकाव्य) ओ किरण-निबन्धावली (निबन्ध-संग्रहह आदि । 


कांचीनाथ झा “किरण! 

पैतृक गाम धर्मपुर, उजान दरभंगा। प्रमुख रचना : कीचकवध, कृष्णचरित 
(महाकाव्य), नमस्या, मंगल-पंचाशिका (मुक्तक काव्य)क अतिरिक्त नाट्य-विद्यामे 
अनेक कृति प्रकाशित-सम्पादित । 


काशीकान्त मिश्र “मधुप' (907-987) 


“राधाविरह' (महाकाव्य) पर साहित्य अकादेमी पुरस्कार प्राप्त मैथिलीक प्रशस्त 
कवि आ मैथिलीक प्रचार-प्रसारक समर्पित कार्यकर्ता । 'झंकार' कवितासँ क्रान्ति 
गीतक आहवान कएलनि । प्रकृति प्रेमक विलक्षण कवि। 'घसल अठन्नी' कविताक 
लेल कथ्य आ शिल्प-संवेदना दुहू स्तर पर चरम लोकप्रियता भेटलनि। 
सुरेन्द्र झा “सुमन' (90-2002) 

जन्म : समस्तीपुर जिलाक बल्लीपुर गाममे । प्रकाशित कृति : प्रतिपदा, अर्चना, 
साओन-भादव, अंकावली, अन्तर्नाद, पयस्विनी, उत्तरा आदि तीससँ अधिक 
मौलिक कविता-पुस्तक; पुरुष-परीक्षा, अनुगीतांजलि, ऋतु श्रंगार तथा वर्णरत्नाकर, 
पारिजात-हरण, कृष्णजन्म, आनन्द-विजय आदि कतिपय ग्रन्थक अनुवाद-सम्पादन; 
“मैथिली काव्य पर संस्कृतक प्रभाव” नामक समीक्षा-ग्रन्थ । 'पयस्विनी' लेल ।97] 
मे साहित्य अकादेमी पुरस्कार तथा 'उत्तरा' पर मैथिली अकादेमीक विद्यापति 
पुरस्कार प्राप्त । मैथिलीक प्रथम दैनिक पत्र 'स्वदेश'क लब्धप्रतिष्ठ सम्पादक । 


वैद्यनाथ मिश्र यात्री (97-998) 
जन्म : दरभंगा जिलाक तरौनी गाममे। मूल नाम : वैद्यनाथ मिश्र । हिन्दीमे 
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नागार्जुन नामे प्रख्यात । प्रकाशित कृति : चित्रा, पत्रहीन नग्न गाछ (मैथिली 
कविता-संग्रह); पारो, बलचनमा, नवतुरिया (मैथिली उपन्यास); युगधारा, सतरंगे 
पंखोंवाली, प्यासी पथराई आंखें, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, तुमने कहा था, 
हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, रत्नगर्भा, ऐसे भी हम क्या 
! ऐसे भी तुम क्या ! (हिन्दी कविता-संग्रह); रतिनाथ को चाची, बलचनमा, 
नई पौध, बाबा बटेसरनाथ, वरुण के बेटे, दुखमोचन, कुम्भीपाक, अभिनन्दन, 
उग्रतारा, इमरतिया (हिन्दी उपन्यास); आसमान में चन्दा तैरे (कहानी संग्रह); 
भस्मांकुर (हिन्दी खण्ड काव्य); अन्नहीनम्‌ क्रियाहीनम्‌ (निबन्ध-संग्रह); गीत 
गोविन्द; मेघदूत; विद्यापति के गीत, विद्यापति की कहानियाँ (अनुवाद) । 'पत्रहीन 
नग्न गाछ' लेल 968 मे साहित्य अकादेमी पुरस्कार प्राप्त । यायावरी जीवन । 
मैथिली प्रतिनिधिक रूपमे रूस भ्रमण । 


आरसी प्रसाद सिंह (92-996) 

जन्म : समस्तीपुर जिलाक एरौत गाममे । प्रकाशित कृति : माटिक दीप, पूजाक 
फूल, सूर्यमुखी (कविता-संग्रह), मेघदूत (अनुवाद), आरसी, नन्ददास, संजीवनी 
(हिन्दी काव्य संग्रह) । “सूर्यमुखी” लेल 984 मे साहित्य अकादेमी पुरस्कार प्राप्त । 


ब्रजकिशोर वर्मा 'मणिपदूम’ (928-986) 


जन्म स्थान : दरभंगा जिलाक बहेड़ा गाममे। नेका बनिजारा (उपन्यास) लेल 
साहित्य अकादेमी पुरस्कारसँ सम्मानित । उपन्यासकार, कथाकार ओ कवि प्रकाशित 
कृति : कोब्रागर्ल, कनको, अर्द्धनारीश्वर, लोरिक विजय, नैका-बनिजारा, 
लवहरि-कुशहरि, राय रणपाल, आदिम गुलाम (उपन्यास), कण्ठहार (नाटक) । 


गोविन्द झा (0 अक्टूबर, 923) 


वरिष्ठ कवि, कथाकर, उपन्यासकार, अनुवादक एवं भाषाशास्त्री। राजभाषा 
विभागसँ अवकाश प्राप्त। 'सामाक पौती’ (कथा संग्रह) लेल साहित्य अकादेमी 
पुरस्कार । विद्यापतिक आत्मकथा (उपन्यास), नखदर्पण (कथा संग्रह), बसात, 
राजा शिवसिंह, अन्तिम प्रणाम (नाटक) प्रकाशित एवं प्रशंसित। 


रामकृष्ण झा “किसुन' (।923-970) 


आधुनिक धाराक विशिष्ट कवि, कथाकार, चिन्तक । प्रकाशित कृति : आत्मनेपद 
(कविता संग्रह), मैथिली नवकविता (सम्पादन) । मृत्यूपरान्त 'किसुन रचनावली” 
तीन खण्डमे प्रकाशित । 
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चन्द्रनाथ मिश्र “अमर” : (2 मार्च, 925) 

जन्म : मधुबनी जिलाक खोजपुर गाममे। वरिष्ठ कवि, कथाकार-उपन्यासकार । 
हास्य-व्यंग्यक बेजोड़ कवि। पाँच दर्जनसँ बेसी कथा आ विदागरी, वीरकन्या 
(उपन्यास) जल समाधि (कथा संग्रह) प्रकाशित । “पत्रकारिताक इतिहास” लेल 
साहित्य अकादेमीसँ सम्मानित । आशा दिशा, गुदगुदी, युगचक्र, उनटा पाल आदि 
कविता संग्रह प्रकाशित । सम्पर्क : मिश्र टोला, दरभंगा । 


चन्द्रनाथ मिश्र “अमर” : (2 मार्च, 925) 

जन्म : मधुबनी जिलाक खोजपुर गाममे । वरिष्ठ कवि, कथाकार-उपन्यासकार । 
हास्य-व्यंग्यक बेजोड़ कवि । पाँच दर्जनसँ बेसी कथा आ विदागरी, वीरकन्या 
(उपन्यास) जल समाधि (कथा संग्रह) प्रकाशित । 'पत्रकारिताक इतिहास” लेल 
साहित्य अकादेमीसँ सम्मानित । आशा दिशा, गुदगुदी, युगचक्र, उनटा पाल आदि 
कविता संग्रह प्रकाशित । सम्पर्क : मिश्र टोला, दरभंगा । 


राजकमल चौधरी (929-967) 

जन्म : रामपुर हवेली (मातृक)मे। पितृ ग्राम : महिषी, सहरसा, बिहार। मैथिली 
ओ हिन्दीक प्रसिद्ध कवि, कथाकार उपन्यासकार । हिन्दी आ मैथिलीमे दर्जनसँ 
अधिक पोथी। 

मायानन्द मिश्र (।7 अगस्त, ।934) 


जन्म : सहरसा जिलाक बनेनियाँ गाम। मैथिली ओ हिन्दीक विशिष्ट कवि, 
कथाकार, उपन्यासकार । 'मन्त्रपुत्र' (मैथिली उपन्यास) लेल साहित्य अकादमी 
पुरस्कारसँ सम्मानित । प्रकाशित कृति : मैथिलीमे : भाँगक लोटा, आगि मोम 
आ पाथर, चन्द्रबिन्दु (कथा संग्रह), बिहाड़ि पात पाथर, खोता आ चि, मन्त्रपुत्र, 
सूर्यास्त (उपन्यास), दिशान्तर, अवान्तर (कविता संग्रह) । हिन्दीमे : माटी के 
लोग सोने की नैया, प्रथमं शेल पुत्री च, मन्त्रपुत्र, पुरोहित (उपन्यास) । सम्पर्क 
: विद्यापति नगर, सहरसा, बिहार । 


सोमदेव (05 मार्च, 934) 
वरिष्ठ कवि, कथाकार, उपन्यासकार । साहित्य अकादेमी पुरस्कारसँ सम्मानित । 
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प्रकाशित कृति : चानोदाइ, होटल अनारकली (उपन्यास), काल ध्वनि (कविता 
संग्रह), चरैवेति (गीति नाट्य), सोम सतसइ (दोहा)। सम्पर्क : जयन्तीपुर, बेनीपुर, 
दरभंगा, बिहार। 


धीरेन्द्र (934-2004) 

जन्म : मधुबनी जिलाक लोहना गाममे । प्रसिद्ध कवि, कथाकार, उपन्यासकार । 
प्रकाशित कृतिः कुहेस आ किरण, पझाइत घूरक आगि, शतरूपा ओ मनु, अपन 
मन्दिर (कथा संग्रह), हैंगरमे टाँगल कोट, काल्हि ओ आइ (कविता संग्रह) सहित 
कैक विधामे विभिन्न पोथी । 


हंसराज (938-2005) 

जन्म : दरभंगा जिलाक उजान गाममे । मूल नाम : मन्त्रनाथ झा । कवि-कथाकार । 
“मिथिला मिहिर'क सुप्रसिद्ध उपसम्पादक । सतंजा (कथासंग्रह), सन्धान, अनेरे 
(कविता-संग्रह), जे किने से (लघुकथा संग्रह) प्रकाशित । 


रामदेव झा (03 मइ, 936) 

विशिष्ट कवि, कथाकार, नाटककार, गवेषक ओ समीक्षक। पसिझैत पाथर 
(नाट्य-संग्रह) पर मौलिक लेखन हेतु, सगाइ (एक चादर मैली-सी केर अनुवाद) 
पर अनुवाद हेतु साहित्य अकादेमीसँ सम्मानित । प्रकाशित कृति : एक खीरा 
: तीन फाँक, मनुक सन्तान, धरती माता (कथा संग्रह), पसिझैत पाथर (नाट्य 
संग्रह) आदि दर्जनसँ ऊपर पोथी विभिन्न विधामे । सम्पक : कबिलपुर, लहेरियासराय, 
दरभंगा, बिहार । 


धूमकेतु (932-2000) 


जन्म : मधुबनी जिला कोइलख गाममे। मूल नाम : भोलानाथ झा । देश-विदेशक 
एकाधिक कालेजमे अध्यापक तथा प्रधानाचार्य रहलाह । 
कवि-कथाकार-उपन्यासकार-चिन्तक । पोथीक रूपमे प्रकाशित दू टा कथा संग्रह, 
एक टा उपन्यास । 


कीर्त्तिनारायण मिश्च (॥7 जुलाइ, 937) 


जन्म : बेगूसराय जिलाक शोकहरा गाममे । प्रकाशित कृति : सीमान्त, हम स्तवन 
नहि लिखब (कविता संग्रह) । आखर पत्रिकाक सम्पादक । सम्पर्क : शोकहरा, 
बरौनी, बेगूसराय (बिहार) । 
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जीवकान्त (।936) 


कवि-कथाकार-उपन्यासकार । पहिल प्रकाशित रचना इजोरिया आ टिटही (मिथिला 
मिहिर, ।965)। “तकेत अछि चिड़ै'(कविता) हेतु साहित्य अकादेमी पुरस्कारसँ 
सम्मानित । प्रकाशित कृति : एकसरि ठाढ़ि कदम तर रे, सूर्य गलि रहल अछि, 
वस्तु, करमी झील(कथा संग्रह), दू कुहेसक बाट, पीयर गुलाब छल, नहि कतहु 
नहि, पनिपत, अगिनबान (उपन्यास), नाचू हे पृथ्वी, तकैत अछि चिड (कविता 
संग्रह) । सम्पर्क : ड्योढ़, घोघरडीहा, मधुबनी, बिहार । 


रमानन्द रेणु (03 जनवरी, 954) 

जन्म : दरभंगा जिलाक उसमामठ गाममे। मूल नाम : रमानन्द लाल दास । 
कवि-कथाकार-उपन्यासकार । प्रकाशित कृति : दूधफूल (उपन्यास); कचोट, त्रिकोण 
एवं अन्तहीन आकाश (कथा संग्रह); अन्ततः, ओकरे नाम (कविता) । सम्पर्क : 
मिथिलांचल प्रकाशन, रायसाहेब पोखरि, लहेरियासराय, दरभंगा । 


गंगेश गुंजन (75 जुलाई, ।942) 


प्रसिद्ध कवि-गीतकार-कथाकार-उपन्यासकार-नाटककार । जन्म : मधुबनी जिलाक 
पिलखवाड़ गाममे । “उचितवक्ता' कथा संग्रह लेल साहित्य अकादेमी द्वारा 
पुरस्कृत । पहिल लोक (उपन्यास), हम एकटा मिथ्या परिचय (दीर्घ कविता), 
लोक सुनू (कविता संग्रह), बुधिबधिया, आइ भोर (नाटक) मैथिलीमे आ शब्द 
तैयार है(कविता संग्रह), मिथिलांचल की लोककथाएं (संकलन) तथा *नैका 
बनिजारा' अनूदित पोथी हिन्दीमे प्रकाशित । सम्पक : बी-34, आर. बी. आइ. 
स्टाफ कॉलोनी, हौज खास, नई दिल्ली-6 


वीरेन्द्र मल्लिक( ) 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर( ) 


रामानुग्रह झा (959-995) 


जन्म : सुपौल, बिहार। 960सँ लेखन आरम्भ। मैथिलीमे अनेक कविता एवं 
गीत प्रकाशित। शताधिक निबन्धादि प्रकाशित। मध्यवर्गीय जीवनक कुण्ठा, 
सन्त्रास, हिनक कवितामे अभिव्यक्त भेल अछि । मैथिलीक महत्त्वपूर्ण आलोचकक 
रूपमे प्रसिद्ध । 
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माकण्डेय प्रवासी (0] मइ, 942) 

जन्म : समस्तीपुर जिलाक गरुआर गाममे। प्रकाशित कृति : अगस्त्यायिनी 
(महाकाव्य); एतदर्थ (कविता संग्रह), अक्षर चेतना (काव्य संग्रह)। अभियान, 
हम कालिदास (उपन्यास)। 'अगस्त्यायिनी' लेल ।98मे साहित्य अकादेमी 
पुरस्कार । सम्पक : 8एम/48 बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी, हनुमान नगर, 
पटना-800026 


कुलानन्द मिश्र (940-2000) 


जन्म : सीतामढी जिलाक पकड़ी कोठी गाममे। सुविख्यात कवि, सम्पादक, 
समालोचक । प्रकाशित कृति : तावत एतबे, भोरक प्रतीक्षामे, आब अगाँ सुनू, 
ओना तँ कहबा लेल बहुत किछु छल हमरा लग (कविता संग्रह), भारतक भाषा 
सर्वेक्षण, पारो, राजकमल चौधरी की ग्यारह कहानियाँ (अनुवाद) आदि । 


श्री भीमनाथ झा (।7 फरवरी, 945) 

जन्म : मधुबनी जिलाक कोइलख गाममे। प्रखर कवि, समालोचक, प्राध्यापक । 
'विविधा' पुस्तक लेल सन्‌ ।992मे साहित्य अकादेमी पुरस्कारसँ सम्मानित । 
प्रकाशित कृति : त्रिधारा, वीणा, की फुरेए की नहि, नाम तँ थिक ओएह (कविता 
संकलन), परिचायिका, सीताराम झा, कवि चूड़ामणिक काव्य साधना, विविध 
ग (निबन्ध, आलोचना) आदि । सम्पर्क : धर्मपुर, लक्ष्मीसागर, दरभंगा, (बिहार) । 


मन्त्रेशवर झा (6 जनवरी, 944) 

जन्म : मधुबनी जिलाक लालगंज गाममे। प्रकाशित कृति : खाधि, अनचिन्हार 
गाम, बहसल रातिक इजोत (कविता संग्रह); एक बटे दू (कथा संग्रह), ओझा 
लेखे गाम बताह (ललित निबन्ध) । मैथिली कथा-संग्रहक हिन्दी अनुवाद 'कुण्डली' 
नामसँ प्रकाशित । दि फूल्स पैराडाइज (अंग्रेजीमे ललित निबन्ध)। 


उदयचन्द्र झा “विनोद” (5 अप्रैल, 943) 


जन्म : मधुबनी जिलाक दुलहा गाममे। प्रकाशित कृति : संक्रान्ति, मौसम अयला 
पर, एहना स्थितिमे, भरि देह गौरा (कविता-संग्रह), धूरी (सहयोगी कविता संग्रह); 
जात (कथा संग्रह) । 'माटि पानि'क वरेण्य सम्पादक । सम्पर्क : रहिका, मधुबनी 
(बिहार) । 
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उपेन्द्र दोषी (944-200]) 
जन्म : दरभंगा जिलाक रामपुर-कोरिगामा । कवि-कथाकार, गीत-गजलकार । 
“धुरी' तथा प्रचोदयातक सम्पादन । प्रकाशित कृति : यन्त्रणाक क्षणमे (कविता 
संग्रह) । हिन्दीमे अनेक पोथी प्रकाशित । ओड्यासँ मैथिली अनुवाद हेतु मृत्यूपरान्त 
साहित्य अकादेमीसँ पुरस्कृत । 


रामलोचन ठाकुर (।8 मार्च, ।949) 


जन्म : पलिमोहन, मधुबनी, बिहार । वरिष्ठ कवि, रंगकर्मी, संपादक, समीक्षक । 
भाषाई आन्दोलनमे सक्रिय भागीदारी । प्रकाशित कृति : इतिहासहन्ता, माटि 
पानिक गीत, देशक नाम छल सोन चिड़ैया, अपूर्वा (कविता संग्रह), बेताल कथा 
(व्यंग्य), मैथिली लोक कथा (लोककथा), प्रतिध्वनि, जादूगर (अनुवाद) आदि । 
सम्पर्क : के-सी/88, साल्ट लेक, कोलकाता-70009] 


नचिकेता (23 नवम्बर, 952 ) 

जन्म : सहरसा जिलाक सरमौरा (शाहपुर बाजार) गाममे । मूल नाम : उदयनारायण 
सिंह । प्रकाशित कृति : कवयो वदन्ति, अमृतस्य पुत्राः, अनुत्तरण (कविता संग्रह); 
नायकक नाम जीवन, एक छल राजा, नाटकक लेल, प्रत्यावर्तन, रामलीला, 
आन्दोलन (नाटक); जनक आ अन्य एकांकी (एकांकी)। सम्पर्क : निदेशक, 
भारतीय भाषा संस्थान, मानसगंगोत्री, मैसूर 570006 


बुद्धिनाथ मिश्र (0 मई ।949) 

जन्म : समस्तीपुर जिलाक देवधा गाममे। छठम दशकसँ मैथिलीक प्रमुख पत्रिका 
“मिथिला मिहिर'मे कविता, कथा, ललित निबन्ध आदि प्रकाशित । किछु पाठ्यक्रम 
आ किछु संग्रहमे मैथिली कविता संकलित । हिन्दीक प्रमुख कविक रूपमे दर्जन भरि 
देशक साहित्यिक यात्रा । मैथिली पत्र-पत्रिका आ संस्था सभक विकासमे विशेष 
सक्रिय भूमिका। सम्पक : देवधा हाउस-१, लेन-5, वसन्त विहार एन्कलेव, 
देहरादून-248006 


महाप्रकाश (0 जुलाइ, ।950) 
जन्म : सहरसा जिलाक बनगाँव गाममे । वरिष्ठ कवि ओ कथाकार । प्रकाशित 
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कृति : कविता संभवा (कविता संग्रह)। सम्पर्क : द्वारा जयप्रकाश वर्मा, नया 
बाजार (दक्षिण) सहरसा, बिहार । 


सुकान्त सोम (04 फरवरी, 950) 


वरिष्ठ कवि, कथाकार ओ पत्रकार । प्रकाशित कृति : निज संवाददाता द्वारा 
(कविता संग्रह) । सम्पर्क : स्थानीय सम्पादक, हिन्दुस्तान (दैनिक), मुजफ्फरपुर, 
बिहार । 


पूर्णेन्दु चौधरी (28 जुलाइ, 950) 


जन्म : मिश्र टोला, दरभंगा, बिहार । मैथिलीमे अनेक कविता, कथा, व्यंग्य रचना 
प्रकाशित। कवितामे व्यंग्यक प्रधानता। विद्रूप जीवन स्थितिक चित्रांकन लेल 
ख्यात । सम्पर्क : मिश्र टोला, दरभंगा, (बिहार) । 


महेन्द्र (06 जनवरी, ।947) 


जन्म : सुपौल जिलाक भेलाही गाममे । प्रसिद्ध कवि, कथाकार, आलोचक । वृत्ति 
: भू-ना. विश्वविद्यालयक स्नातकोत्तर केन्द्र, सहरसामे मैथिली विभागाध्यक्ष । 
प्रकाशित कृति : शैलेन्द्र मोहन झा (साहित्य अकादेमीसँ प्रकाशित मोनोग्राफ)। 
सहयोगी संकलन संकल्प “राजकमल जयन्ती प्रसंग'क संपादन। सम्पर्क : 
मिशन कम्पाउण्ड, वी.आई.पी. रोड, सहरसा, (बिहार) । 


ललितेश मिश्र (28 जून, 952) 

वरिष्ठ कवि । कथा, आलोचनामे सार्थक अवदान । प्रस्तावना” (आलोचना-पुस्तक) 
पोथी लेल चर्चित । पत्रकारिता एवं अध्यापनमे गम्भीर रुचि। सहरसा कॉलेजमे 
अंग्रेजी भाषा-साहित्य विभागमे उपाचार्य पद पर कार्यरत। सम्पर्क : बनगाँव, 
सहरसा, (बिहार) । 

विभूति आनन्द (04 अक्टूबर, 955) 


जन्म : मधुबनी जिलाक शिवनगर गाममे । चर्चित कवि, कथाकार, सम्पादक । 
प्रकाशित कृति : टूटा उपन्यास, टूटा समीक्षा पोथी, तीन टा कथा संग्रह, टूटा 
गीत-गजल संग्रह । सम्पर्क : “सज्ञान”, धर्मपुर, लक्ष्मीसागर, दरभंगा (बिहार) 


हरेकृष्ण झा (70 जुलाइ, 2950) 
जन्म : मधुबनी जिलाक कोइलख गाममे। अभियन्त्रणक अध्ययन छोड़ि मार्क्सवादी 
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राजनीतिमे सक्रिय । अनेक कविता आ आलोचनात्मक निबन्ध प्रकाशित । अनुवाद 
एवं विकास विषयक शोधकार्यमे रुचि । स्वतन्त्र लेखन । प्रकृति एवं जीवनक 
तादात्म्यबोधक अग्रणी कवि । सम्पक : द्वारा चन्द्रेश्वर प्रसाद यादव, रघुनाथ टोला, 
अनीसाबाद, पटना (बिहार) । 


अग्निपुष्प (3 सितम्बर, 950) 


जन्म : तरौनी, दरभंगा। मूलनाम : महेन्द्र झा । मैथिलीमे सहस्त्रबाहु कविता 
संग्रह प्रकाशित । मुक्ति प्रसंगक अनुवाद प्रकाशित । वामपन्थी आन्दोलनमे 
सक्रिय । शिक्षा, सम्वाद आदि पत्रिकाक सम्पादन। वामपन्थी विचारधाराक 
सशक्त कवि । सम्पर्क : द्वारा-श्री नरेन्द्र झा, झा एण्ड झा एसोसिएट्स, एस. 
पी. वर्मा रोड, पटना, (बिहार) । 


अशोक (।8 जनवरी, ।953) 

जन्म : मधुबनी जिलाक लोहना गाममे। चर्चित कथाकार, कवि ओ सम्पादक । 
प्रकाशित कृति : चक्रव्यूह (कविता संग्रह) त्रिकोण (सहयोगी कथा संग्रह), ओहि 
रातिक भोर (कथा-संग्रह), मातबर (कथा संग्रह) । सम्पक राधाकृष्ण कुंज, सी. 
पी. ठाकुर पथ, शिवपुरी पूरब, पटना-800023 


शिवशंकर श्रीनिवास (02 जुलाइ, 953) 

जन्म : मधुबनी जिलाक लोहना गाममे । चर्चित कथाकार, कवि ओ आलोचक । 
गीत ओ कविता सेहो कहियो काल लिखैत छथि । प्रकाशित कृति : त्रिकोण, 
अदहन, गाछ-पात (कथा संग्रह) । सम्पक लोहना, सरिसबपाही, मधुबनी, बिहार । 


तारानन्द वियोगी (।2 मइ, ।966) 


जन्म : सहरसा जिलाक महिषी गाममे । चर्चित कथाकार, कवि ओ आलोचक । 
प्रकाशित कृति : अपन युद्धक साक्ष्य (गजल), हस्तक्षेप (कविता), अतिक्रमण 
(लघुकथा), शिलालेख (लघुकथा), श्वेतपत्र, राजकमल चौधरी : सृजन के आयाम, 
एकटा चम्पाकली एकटा विषधर (सम्पादित) । सम्पर्क : महिषी, सहरसा, (बिहार) । 


केदार कानन (70 जुलाइ, 959) 


चर्चित कवि, कथाकार, सम्पादक । प्रकाशित कृति : आकार लैत शब्द (कविता 
संग्रह) । अनूदित कृति : राजा राममोहन राय, प्रायश्चित । सम्पर्क : किसुन कुटीर, 
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सुपौल, बिहार। 


रमेश (9 सितम्बर, ।96]) 

जन्म : मधुबनी जिलाक मेंहथ गाममे । चर्चित कवि, कथाकार । प्रकाशित कृति 
: संगोर, समवेत स्वरक आगा (काव्य-संग्रह), नागफेनी (गजल-संग्रह), समांग 
(काव्य-संग्रह), समानान्तर (कथा-संग्रह) । सम्पर्क : मेंहथ, झंझारपुर, मधुबनी । 
विवेकानन्द ठाकुर() 

सियाराम सरस (0 जुलाइ, 948) 

जन्म स्थान मेंहथ, मधुबनी, बिहार । प्रसिद्ध गीतकार, बादमे कथा लेखन 
प्रारम्भ केलनि । प्रकाशित कृति आजुर भरि सिंगरहार, शोणिताएल उगैत सूर्यक 
धम्मक (कथा संग्रह) । सम्पर्क द्वारा श्री शशिभूषण शर्मा, धोबीघाट, लोअर बध 
मान कम्पाण्ड, लालपुर, राँची, झारखण्ड । 


देवशंकर नवीन (02 अगस्त, ।962) 


जन्म : सहरसा जिलाक मोहनपुर(नोहट्टा) गाममे । मैथिली आ हिन्दीमे समान 
रूपसँ कथा, कविता, आलोचनात्मक निबन्ध लेखन । मैथिली तथा हिन्दीमे मूल 
लेखन एवं संकलन, सम्पादन मिला क' लगभग दू दर्जनसँ अधिक पोथी 
प्रकाशित । नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडियामे सम्पादक पद पर कार्यरत । 


नारायणजी (0 जनवरी, ।956) 

जन्म : मधुबनी जिलाक घोघरडीहा गाममे । चर्चित कवि, कथाकार । प्रकाशित कृति 
: घर घुरि रहल छी" (काव्य-संग्रह)। सम्पर्क : घोघरडीहा, मधुबनी । 
ज्योत्स्ना चन्द्रम (5 दिसम्बर, 963) 


जन्म : समस्तीपुर जिलाक गरुआरा गाममे। सुपरिचित कवयित्री, कथालेखिका । 
प्रकाशित कृति : बोनसाइ (कविता संग्रह), झिझिरकोना (कथासंग्रह), एसगर-एसगर 
(नाटक) आदि। सम्पर्क : सज्ञान, लक्ष्मी सागर, दरभंगा । 


सुस्मिता पाठक (25 फरवरी, 962) 
सुपरिचित कवयित्री, कथालेखिका । 'परिचिति' कविता संग्रह प्रकाशित । 'कथावाचक' 
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कथासंग्रह प्रकाशनाधीन । संगीत, पेंटिंगमे रुचि । मैथिलीक पोथी पत्रिका पर 
अनेक रेखाचित्र प्रकाशित । समकालीन जीवन, समय, आ तकर स्पन्दनक 
कवयित्री । अनेक भाषामे रचनाक अनुवाद प्रकाशित । सम्पक : किसुन कुटीर, 
सुपौल, बिहार-8523] 


विद्यानन्द झा (5 मई ।965) 

जन्म : दरभंगा जिलाक (एखन मधुबनी जिला) कैथिनियाँ गाममे । सन्‌ 980सँ 
रचनारत, सन्‌ ।987सँ कविता प्रकाशित । किछु कथा एवं आलोचनात्मक निबन्ध 
सेहो प्रकाशित । सन्‌ ।998मे “कथा” संस्था द्वारा मैथिलीसँ अंग्रेजी अनुवाद लेल 
सम्मानित । बौीआएब, जाज आ भारतीय शास्त्रीय संगीत सूनब आ सिनेमा देखब 
खूब रुचेत छनि। हेबनिमे कलकत्तामे रहैत छथि। सम्पर्क : इण्डियन इन्स्टीच्यूट 
ऑफ मैनेजमेण्ट कलकत्ता, जोका, डी.एच. रोड, कोलकाता 70004 


कृष्णमोहन झा(0 अगस्त 2968) 

जन्म : मधेपुरा जिलाक जीतपुर गाममे । हिन्दीमे एकटा कविता संग्रह समय को 
चीरकर (998) प्रकाशित आ ताहि लेल कन्हैया स्मृति पुरस्कार (998) तथा 
हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार (2003) । सम्पर्क : हिन्दी विभाग, असम विश्वविद्यालय, 
सिलचर, असम-7880]] 


रमण कुमार सिंह (0 सितम्बर, 969) 

मैथिली एवं हिन्दीक सक्रिय कवि। हिन्दीमे “बाघ दूहने का कौशल” कविता 
संग्रह प्रकाशित । मैथिली एवं हिन्दीक समस्त पत्र-पत्रिकामे रचना प्रकाशित । 
सम्प्रति, हमार टीवीमे कार्यक्रम प्रस्तोताक रूपमे कार्यरत। सम्पक : द्वारा श्री 
पंकज बिष्ट, 98 कला विहार, मयूर विहार, फेज-], दिल्ली-]]009] 


अविनाश 


पंकज पराशर 
अजित आजाद 
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कामिनी (0] मार्च, 2969) 
मैथिली भाषाक नवीनतम पीढ़ीक सक्रिय कवयित्री । 'समयसँ सम्वाद करैत' 
कविता संग्रह प्रकाशित । सम्पर्क : जयदेव पट्टी, जिला दरभंगा, बिहार । 


स्वातन्त्र्योत्तर मैथिली कविता 


सन्‌ ।947 मे भारत देश स्वतन्त्र भेल आ सन्‌ ।949 मे महाकवि वैद्यनाथ मिश्र 
'यात्री'क कविता संग्रह चित्रा प्रकाशित भेल--ई मात्र संयोग नहि थिक। चित्रामे 
संकलित कविता किछु वर्ष पूर्वहिसँ लिखल जा रहल छल आ विभिन्न पत्र-पत्रिकामे 
प्रकाशित भ' रहल छल। मैथिली कविताक इतिहासमे चित्रा नव प्राण फूक'बला 
संकलन थिक। जगजाहिर अछि जे भारतीय स्वाधीनतासँ पूर्वक जनजीवन 
आकुल-व्याकुल छल । पराधीनताक कारणें परिवेश आ मानव-मन उद्वेलित स्थितिमे 
छल । एहने दशा प्रायः समस्त भारतीय भाषाक जनपदमे रहल होएत, मुदा मिथिला 
आ मैथिलीक रचनाकारक दशा थोड़ेक भिन्न छल। प्रथम स्वाधीनता संग्रामसँ 
स्वाधीनता प्राप्ति धरिक नब्बे बर्खक अन्तरालमे मैथिलीक रचनाकारक पूर्वज 
लोकनि मातृभाषाक प्रति अनुराग रखितहु, स्वाधीनता संग्रामक लक्ष्य पूर्तिमे लागल 
छलाह। स्वाभाविक छल जे सन्‌ ।930-35क लगाति रचनारत लोक सभक मुख्य 
चिन्ता सेहो ओएह बनल । मुदा, ओहि कालक मिथिलाक स्थानीय समस्या सब सेहो 
प्रबल छल । विद्यापति, गोविन्द दाससँ होइत मनबोध, चन्दा झा धरि मैथिली भाषा 
साहित्यक स्वरूप तँ बड़ आगू आबि गेल छल, मुदा अंग्रेजी शिक्षाक प्रचार-प्रसार 
बढ़े गेने स्थानीय अस्मिता संकटपूर्ण देखाए लागल छल । मिथिलामे विद्वानक कमी 
त? कहिओ नहि रहल, मुदा तें इहो कहब समीचीन नहि हएत जे मिथिलाक समाज 
पूर्ण रूपें शिक्षित छल । भाषा-चेतना सन गम्भीर विषयक प्रति कोनहुँ क्षेत्रक समस्त 
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नागरिक कहिओ सावधान नहि रहल अछि। विद्वान लोकनि भाषाई श्रेष्ठता आ 
हीनतामे फॅसल रहथु, आम नागरिककें ताहिसँ कोन सरोकार? ओ तँ 'देसिल 
बयना'क प्रेमी होइत अछि, ओही भाषामे अपनाके अभिव्यक्त करबामे ओकरा 
सुविधा होइ छै। इहो तय अछि जे भाषा मनुष्यक अभिव्यक्ति मात्रक आधार नहि 
होइत अछि, जनपदीय संस्कृतिक वाहक, आ मानवीय सोच-विचारक आधार सेहो 
होइत अछि । मिथिला क्षेत्रक मातृभाषा मैथिली थिक । अइ भाषाकै अपन लिपि, आ 
साहित्यक विपुल भण्डार छल, तथापि मैथिली भाषाक महत्त्व बोली-बानी धरि 
सीमित रहल। राज-काजक भाषा मैथिली नहि भेल, अध्ययन-अध्यापनक भाषा 
मैथिली नहि भेल, विद्वत्समाजक उच्चस्तरीय बहसक भाषा संस्कृत छल । पुरातनवादी 
लोक संस्कृतमे लिप्त छलाह, जे आम जनताक भाषा नहि छल; किछु आधुनिक 
लोक अंग्रेजी दिश प्रवृत्त भेलाह, जे इलीट वर्गक भाषा-व्यवहार छल । नेना भुटका 
लेल मैथिलीक पोथी आ मैथिलीक माध्यमे शिक्षा-व्यवस्थाक सुविधा नहि छल । 
स्वाधीनता प्राप्तिक बादहु अइ दिशामे मैथिलीक चिन्तक लोकनिक निराशे हाथ 
लगलनि। भाषावार राज्यक गठन हेबा काल, मैथिली कोनहुँ जनपदक राजभाषा नहि 
बनल । मातृभाषाक माध्यमे शिक्षा-दीक्षाक व्यवस्था मैथिल लेल नहि भेल । मिथिलाक 
मातृभाषाक प्रति अनुराग आ ममता रखनिहार जन साधारण तथा प्रतिबद्ध रचनाकर्मीके 
अइ बातक आघात लगलनि। चन्दा झासँ ल' क” भुवनेश्वर सिंह “भुवन? आ 
कांचीनाथ झा 'किरण' धरिक जे रचनाकार लोकनि समस्त आग्रह छोड़ि, जाहि 
निष्ठासँ स्वाधीनता संग्राममे अपन योगदान देलनि, तिनका आ तिनकर अनुवर्ती 
पीढ़ीक रचनाकार लोकनिके तत्काले लागल ई झटका अत्यधिक आहत केलकनि । 

दोसर दिश सामाजिक जीवन-यापनक हाल लज्जास्पद छल। रचनात्मक 
विवेक आ उदारता मिथिलामे एतबा तँ छलहे, जे निजी आ स्थानीय समस्याकें 
तत्काल परोक्ष करेत वृहत्‌ या व्यापक उद्देश्यक पूर्तिमे अपन योगदान देल जाए। 
अही कारणें मिथिलाक सृजनधर्मी लोक स्वाधीनता संग्राममे जुटल छलाह, मुदा 
स्थिति ई छल, जे हुनका लोकनिक अइ अवदानक उचित संज्ञान नहि लेल जाइ 
छल। उपेक्षित भूखण्डक नागरिक जकाँ मैथिल जीबै छलाह आ मिथिलामे बाढि, 
बरखा, रौदी, बसन्त अपना गतिसँ अबे छल, चल जाइ छल । 

विदित अछि जे मिथिला क्षेत्रक जीवनक आधार कृषि कर्म छल। एक 
सीमा धरि एखनहुँ अछि। बहुत रास लोक परदेशी बनि किछु मनिआइर अवश्य 
पठबै छथि, गाम-गमाति एक सीमा धरि अन्न-वस्त्रक मामिलामे विकास अवश्य 
पओलक अछि, मुदा एखनहुँ मिथिला कृषि क्षेत्रे अछि, तहिआ तँ छलहे। विज्ञान 
सम्मत विकास आ उद्योगक कोनो ऊप-चाप मिथिलाक कोनहुँ कोनमे नहि छल, 
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एखनहुँ नहि अछि। प्राकृतिक संसाधनक सुविधा-असुविधासँ खेती होइ छल । पशुध् 
[न आ पशुवत मेहनति केनिहार मनुष्यक श्रमसँ खेती होइ छल । समयानुकूल बरखा 
भेल तँ फसल लहराइ छल, अन्यथा दाही-जारीक झमारल किसान झूर-झमान रहै 
छल, अन्धविशवासक अधीन सबटा विपत्ति ईश्वरीय अवदान बूझि भोगै छल। 

जमीन्दार कोटिक लोक लेल ई कोनो दुर्घटना नहि, सुअवसर होइ छल, 
छोट किसान आ मजदूर वर्गक शोषणक ई उचित अवसर रहै छल । किसान-मजदूरक 
समक्ष ईश्वर आ भाग्यक दोहाइ देबाक अलावा आन कोनो बाट नहि होइ छल । 
माछ, मखान, धान मिथिलाक मुख्य फसल छल, आ अछि; मुदा तकरा उद्योगक 
आधार बनएबाक एहेन कोनो व्यवस्था आइ धरि मिथिलामे नहि भ' सकल, जकर 
उचित लाभांश ओहि वर्गकें भेटैक, जे एकर उत्पादक थिक। अइ तीनू फसिलक 
आधार थिक पानि, मुदा अइ तीनूक संहारको पानिए थिक । मिथिलाकें पानि (बाढि) 
आइओ तबाह क' रहल अछि, तहिआ तँ करिते छल । जे पानि सौंसे दुनियामे जीवन 
रक्षाक आधार थिक; बिजलीक उत्पादक थिक; ऊर्जा, आ हरियरीक उपादान थिक; 
से पानि मिथिलामे आइयो अभिशाप बनि तुलाइत अछि, कौखन आधिक्यसँ, 
कौखन अभावसँ। ओकर कोनो प्रबन्धन नहि भ' पबैत अछि। 

एकर अलावा वंशवाद, जातिवाद, आ धार्मिक पाखण्डक कारणें जते 
कुसंस्कार मिथिलामे ओहि समयमे पोनकि क” भकरार भ' गेल छल, से जनजीवनकें 
एकदमसँ आक्रान्त केने छल। बाल विवाह, बहु विवाह, बेमेल विवाह वंशवादक 
सहारचरण छल। किशोरावस्था आ युवावस्थामे अंसख्य कन्या विधवा भ' जाइत 
छलीह; स्त्रीकं स्त्रीधन कहल जाइ छल; ओ पुरुख-पात्रक अथवा खानदानक सदस्य 
नहि, इज्जत होइ छल; चाही तँ माथ पर, चाही तँ बजारमे, चाही तँ पैर त'र राखि 
लिअ'। अइ व्यवस्थाक कारणें आ जमीन्दारी पराक्रमक कारणें मोनसँ, अथवा 
लोभसँ, अथवा भयसँ... अन्हारमे, बन्द कोठलीमे, गाछी-बिरछीमे, भुसखार-गोठ्ल्लामे, 
खेत-खरिहानक एकान्तमे देह-उत्सव खूब होइ छल। अन्हारमे किछु भ' जाए, 
इजोतमे विधवा विवाह, मनोनुकूल विवाह अथवा उचित विवाहकें स्वीकृति नहि 
छलै, तें जे विधवा अथवा कुमारि भ्रूण-हत्या करबामे सफल नहि होइ छलीह, 
तिनकर जीवन नरक भ' जाइ छलनि। 

'सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट' वला मोहावरा मिथिलामे नीक जकाँ चरितार्थ 
होइ छल। मिथिलाक निम्नवर्गीय आ निम्नजातीय लोकक स्थिति दयनीय छल । 
सम्पत्तिशाली लोक लेल इहो लोकनि पशुधनेक कोटिमे अबे छलाह। हिनका लोकनिकें 
आदेश पालनक अलावा किछु टा नहि करबाक छलनि, आराम आ स्वास्थ्य चिन्ता धरि 
नहि ।... सभ्यताक विकासक क्रममे देखल गेल अछि, जे कोनो भाषाक समुचित 
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विकास ओहि क्षेत्रक कमासुत(कामगार)क मुँहें होइत अछि । कमासुत लोकनि काज-धन्धा 
करेत भाषा आ शब्दक नव-नव रूप गढ़ैत अछि। अइ विषय पर तँ अलगसँ विचार 
कएल जाएत। मुदा, मिथिलाक कमासुत लोकनिक जीवनमे तँ ओतए व्याप्त वंशवाद 
आ जातिवाद कहिओ कोनो नवताक प्रवेश होअइए नहि दे छलै । कमासुतक जीवनमे 
नवताक नाम पर मात्र शोषणक नव-नव रूप अबे छले ।... 

अइ दुरवस्थाक कारणें मिथिलाक सृजनधर्मी वातावरणमे स्तब्धताक माहौल 
आबि गेल छल । अइ समयमे मिथिलाक कतोक लोककें चाँकि नहि भ' पबै छलनि । 
जनपदीय भाषाक रूपमे कमासुत लोकनिक बीच विकासमान भाषा तँ मैथिलीए 
छल । वैद्यनाथ मिश्र “यात्री' कमासुत आ काजुल लोकनिक अइ विकासमान भाषामे 
कमासुत लोकनिक स्वप्न देखे छलाह । सन्‌ 94॥ मे रचित कविता “कविक स्वप्न'मे 
देखल बिम्ब ओहि कमासुत लोकनिक स्वप्न थिक । 


स्वातन्त्र्योत्तर कालीन मिथिलाक सामाजिक परिदृश्यमे ओ सबटा त्रासदी छल, जे 
सोंसे देशमे छल; तकर अलावा पाछूसँ चल अबैत थोड़ेक स्थानीय समस्या सब सेहो 
छल। ई सबटा ओहेन अराजकता छल, जकरा राष्ट्रक विराट आ प्रथम 
आवश्यकता (स्वाधीनता)क समक्ष मैथिलीक रचनाकार लोकनि ओहिनाक ओहिना 
छोड़ि स्वाधीनता-संग्राम दिश केन्द्रित भ' गेल छलाह । स्वातन्त्र्योत्तर कालमे उल्लिखित 
स्थानीय जंजाल कनेक आओर सबल भ' गेल छल, थोड़ेक नव समस्या सब सेहो 
उत्पन्न भेल। यात्रीक समक्ष ठाढ़ अइ विकराल अन्हारके मेटएबा लेल हुनकर 
समकालीन कवि 'सुमन' आ 'आरसी'क अपेक्षा कनेक बेसिए तीक्ष्ण ध्वनिसँ पूर्व 
पीढ़ीक सीताराम झा आ कांचीनाथ झा 'किरण' तत्पर रहथिन। हुनकर दूरदर्शिता 
विलक्षण छलनि। सीताराम झा आइसँ कैक दशक पूर्व कहि गेलाह - बामन आ 
सोलकन्हमे बदलि जाएत नाता । -सत्ते आइ हमरा लोकनिक मानवीय संबंध-सरोकार 
जातिसँ चीन्हल जा रहल अछि; आ जाहि वर्गहीन समाजक सपना हम आइयो देखि 
रहल छी, से सपना सीताराम झा तहिए देखलनि, कहलनि -- थेदहीन मानव-समाज 
एक जाति हएत । -- जाहि धर्मान्धता आ पाषाण-मूर्ति पूजनमे मिथिलाक सशक्त 
हाथ जुटल रहै छल, तकर शक्तिक घोषणा आ अन्धविश्वासक खण्डन कांचीनाथ 
झा “किरण” तहिए क' देलनि। पूजा पबैत माटिक महादेवकें कहलनि-- बलवान 
मानवक हाथक बलसँ”बैसल छह तों सराइ पर“बनि गेलह अछि पूज्य/...नाहि करह 
कनेको अहकार/जखनाहि हेतह विसर्जन/लगतह सब बोकिआबए... धर्मान्धता, जडता, 
रूढ़ि...आदिक विरोध; श्रमशक्तिक सम्मान आ तकरा प्रति आस्था; सुखद भविष्यक 
कामना, कल्पना आ ताहि लेल उद्यमक भाव ओहि समयक आनहु कवि लोकनिक 
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ओतए अपना-अपना रीतिएँ देखाइ छल। सुमन आ आरसी ओहि कालक बेस 
प्रशस्त कवि छथि; प्रगति आ विकासक प्रति, राष्ट्रक उन्नतिक प्रति हिनका 
लोकनिक बेस आस्था छलनि। श्रमशील लोकनिक प्रति पर्याप्त सम्मान रखे छलाह; 
मुदा कोनो नव बाट तकबा लेल अथवा बनएबा लेल कोनो सामान्यो उत्साह आ 
आग्रह नहि छलनि। यात्री जकाँ पुरानकें तोड़ियो क' न'वकें स्थान देबाक उत्साह 
नहि छलनि; अभिप्रेत छलनि जे न'व आबथु, अवश्य आबथु, मुदा पुरानक अधीनता 
स्वीकार करेत । 'यात्री'क इएह नवोन्मेष हुनका कालजयी बनबै छनि; परवर्ती, कवि 
लोकनिक प्रेरणा-स्नोत बनबै छनि। सत्ते, ऊर्वर वैचारिक शक्ति मनुष्यकें उदार 
बनबैत अछि, रूढ़ि आ जर्जर परम्पराकें उघेत रहबाक प्रवृत्तिसँ निर्लिप्त करैत अछि; 
यात्री आ राजकमल चौधरी एते उदार भेलाह, नव वैचारिक शक्ति आ नव विचार 
श्रृंखला संग बहैत रहलाह, नवताक प्रति मोनमे सम्मान छलनि, रंग जकाँ अइ धारामे 
समा गेलाह आ तें एखनहुँ मैथिलीक समस्त नवतामे अपन रंगमे जीबे छथि; 
नवताक उग्र धाराकें अपन कमण्डलमे रखबाक आग्रही लोकनि बैसल रहि गेलाह, 
हुनकर कमण्डल ओहि धारामे बहि गेल। ई अकारण नहि थिक जे वर्षा ऋतुमे 
जखन -- मेघ पड़े छे बुन्न झरे छै तँ आरसी प्रसाद सिंहक “मन मोर” नाच” लगे 
छनि आ कोनो प्रियाक कजराएल दृगसँ नोर खसैत बुझाइ छनि, मुदा यात्रीकें 
जखनहि-गरजल इन्द्रक हाथीटछाडि नचारी गाबए लगला गिरहथ लोकनि मलार्रमुदित 
दूबिक सीर-सीर/अछि पुलकित कूशक पॅप... । - असलमे इएह थिक कविक 
जीवन-दृष्टि । यात्रीक किसान नास्तिक नहि छथि, ओ नचारी गाबि रहल छथि; मुदा 
फुरसतिसँ। कोनो काज नहि छलनि, तँ भजन करै छलाह; मुदा बरखा शुरुह हेबाक 
सम्भावना पर मेघकें आमन्त्रण दैत मल्हार गाएब शुरुह केलनि, आब कृषिक कार्य 
आगू बढ़त । वस्तुतः प्रगति चेतना कोनो पुड़िया नहि, कोनो डिजाइन नहि, ई मानव 
जातिक बोध प्रक्रिया थिक, जकर प्रस्फुरन ओकर बोली-बानी, आहार-व्यवहार, आ 
हरेक आचरणमे होइत अछि, प्रवृत्तिमे होइत अछि, प्रगति चेतनासँ सम्पन्न व्यक्ति 
अपन विकासशील सन्धानक सम्बल कतहु ताकि लैत अछि। यात्री, सर्वहाराक 
जीवनक इई प्रेरणा पाँतरमे ठाढ़ ताइक गाछमे ताकि लेलनि-एसगरे अछि ठाढ़ ताइक 
गाछ/...नाहि उपस्थित करै छनि ककरो बगीर लगाए/...लगाबधु ग” केओ कतेको 
जोर/बाप पित्तीक करथु ग” सोर” मुदा रोइयाँ एकोटा ओकर”उपाइल नहि हेतनि 
ककरो बुतें!.. 

मैथिली कविताक विकास-क्रममे कोनो 'वाद'क वर्चस्व अथवा तकर 
प्रयोजन नहि रहल। हमरा जनेत, तकर सबसे पैघ कारण चित्रा आ स्वरगन्धाक 
प्रकाशनक पछाति विकासोन्मुखी कवि लोकनिक उर्ध्व-चेतना मानल जा सकैत 
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अछि। एतए कोनो विचार-व्यवस्थाक स्थापना लेल अनघोल नहि मचल। कवि 
लोकनि निरन्तर अपन सुजन-दृष्टि आ मान्यताकें परिष्कृत करेत गेलाह । सन्‌ 960क 
पछाति रामदेव झाक कविता 'रौद', सोमदेवक 'तेइस टा तिनपतिया', राजकमलक 
“स्वप्न कविता', मायानन्दक “नव पीढ़ीक विद्रोह”, धूमकेतुक “माँग आ पूर्तिक सिद्धान्त', 
सुधांशु शेखर चौधरीक 'शीतलहरी”, आदि प्रकाशित भेल। महाकवि यात्री ऋतु 
चित्रादिसँ मुक्त भ' कए 'बालीगंजक पथ पर चलल जा रहल ट्राम' आ दन्तुरित 
मुस्कान' दिश उन्मुख भेलाह। राजकमल चौधरी स्वरगन्धाक परिवेशसँ बाहर आबि 
'मनुक्खक अन्तरंग, ओकर आत्मदमन, ओकर आत्म-शुंगार'कें प्रमुखता देब शुरुह 
केलनि। रामकृष्ण झा 'किसुन'क आत्मनेपद (963), सोमदेवक कालध्वानि (965), 
मायानन्द मिश्रक दिशान्तर (966), कीर्तिनारायण मिश्रक सीमान्त (967) प्रकाशित 
भेल। मैथिलीक सोलह गोट महत्वपूर्ण कविलोकनिक कविताक संकलन रामकृष्ण 
झा 'किसुन'क सम्पादनमे तैयार भेल । दुर्योगवश तकर प्रकाशन बहुत देरीसँँ सन्‌ 
।97] मे भेल, ता धरि किसुन दिवंगत भ' चुकल छलाह । सन्‌ ।965 मे राजकमल 
चौधरीक कविता सम्बन्धी महत्वपूर्ण लेख हमरा लोकनिक युग आ आधुनिक 
मैथिली कविता मैथिलीमे, आ सन्‌ 7966 में क्या मैथिली में आधुनिक कविता 
लिखी जा रही है? हिन्दीमे प्रकाशित भेल । अइ समस्त कविता, कविता संकलन, 
तकर भूमिका, आ एहि दुनू लेख'क माध्यमे मैथिलीक काव्यधारामे प्रभूत परिवर्त्तन 
आएल, मैथिली कविता युग सन्दर्भक विषय-बोध आ काव्य-कौशलक परिणति पर 
आबि गेल । 

मोटे कहल जएबाक चाही जे सन्‌ ।93]सँ ।959 धरिक समय मैथिलीमे 
पुनर्जागरणक समय थिक, अही अवधिमे उद्भूत चेतना, समय आ सुविधा पाबि 
कर्त्ा-धर्त्ता लोकनिक विवेक आ कौशलके उर्ध्वोन्मुखी केलकनि; आ तकरे परिणाम 
आगू धरिक काव्यमे परिलक्षित भेल। यात्रीक कविता “माँ मिथिले' आ “अन्तिम 
प्रणाम' अही अवधिक प्रारम्भ कालक थिक, जे पुरातनसँ नेह भंग, आ नव दिशाक 
अन्वेषण हेतु प्रयाणक कविता थिक। फेर 'कविक स्वप्न? अही अवधिक थिक, 
कांचीनाथ झा 'किरण'क कविता 'माटिक महादेव? (956) सेहो अही अवधिक 
थिक। चित्रा आ स्वरगन्धा संकलन तँ छीहे। 


स्वातन्त्र्योत्तर कालक प्रारम्भिक दू दशक मैथिली कविताक इतिहासमे दारुण दबावक 
अन्तराल थिक। स्वाधीनता आन्दोलनक समयमे भाषाक माध्यमे एकसूत्रता कायम 
करबा लेल मैथिलीक रचनाकार लोकनि हिन्दीक सम्पूर्ण समर्थन केलनि। दरभंगा राज 
(860-78) कोर्ट ऑफ वाईसक अधीन छल, आ ओतएक भाषा हिन्दी तय भेल। 
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सन्‌ 977 मे कलकत्ता विश्वविद्यालयमे आ सन्‌ 937 मे पटना विश्वविद्यालयमे 
मैथिलीक अध्यापन शुरुह भेल। वाराणसी, जयपुर, कलकत्ता आदि ठाम परदेशी बनि 
जीवन-यापन करेत मैथिल लोकनिकें क्रमे-क्रमे मातृभाषाक महत्व बूझ'मे अएलनि। 
स्वाधीनताक पछातियो मिथिलाक भाषा सरकारी बहीमे हिन्दीए रहल । ई घटना मैथिलीक 
साधक आ प्रेमी लोकनिक मनमे मैथिलीक प्रति भरल अनुरागकें उग्र क' देलकनि। ओ 
लोकनि रचनाकर्मक संग-संग भाषाई-आन्दोलनमे सेहो अग्रसर भेलाह; मेथिलीकें 'उपभाषा'क 
कोटिमे ठाढ़ केनिहार लोकनि ओही समय सँ मैथिलीक अनुरागी लोकनिकें, हिन्दीक 
विरोधी मानए लगलाह। मुदा किछु होउ, सन्‌ ।949मे माध्यमिक स्तर धरि बिहार 
सरकार मैथिलीक माध्यमे शिक्षार्जनक स्वीकृति द' देलक ।...भाषा अस्मिताक एहि 
पर्यावरणमे राष्ट्रीय राजनीतिक दशा दुर्वह जालमे ओझराएल छल । स्वाधीनता संग्रामक 
घनघोर संघर्षसँ घोर-मट्ठा भेल वातावरण ठीकसँ थिर भ'ओ ने सकल छल कि 
भारत-पाक विभाजन, चीन-भारत मैत्रीक धोखा, सीमा-संघर्ष, नेहरूजीक मोहभंग, 
लालबहादुर शास्त्रीजीक अवसान, वैयक्तिक मान्यतादिक कारणें राजनीतिक दलमे 
विभाजन...सबटा दुर्घटना होइत रहल । मिथिलांचलक विकराल स्थानीय समस्याक संग 
एहि राष्ट्रीय विप्लवकें मैथिलीक कवि लोकनि अकानेत गेलाह। कृषक समुदायक 
तबाही छलनि। ओहि समयमे चालीस करोड़सँ अधिक लोक भारतमे कुषिकर्म पर 
आश्रित छल । निर्धन भूमिहीन, खेतिहर मजदूर छल । हिनका लोकनिक एहि असहाय 
स्थिति पर डॉ. राममनोहर लोहियाक मान्यता छलनि जे देहाती किसान आ शहरी 
बाबूकें असुविधा मुक्त जीवन भेटबाक अर्थ छल, ओकर मानसिक स्वाधीनता । जनता 
जॅ मानसिक रूपें स्वाधीन भ' जइतए तँ ओ व्यवस्था परिवर्तनमे लागि जइतए, तें 
ओकरा अंकुशविहीन नहि होअए देबाक नानाविध तिकडम चलि रहल छल। सन्‌ 
948, ]965 क पाकिस्तानी आक्रमण आ, सन्‌ 962क चीनी आक्रमण देशकें तबाह 
केने छल, सन्‌ ।967क नक्सलवादी आन्दोलन शासक समुदायकै बाय-बेगहर केने 
छल। दहो दिशक एहि टकरावसँ शासकवर्गक नीन उड़ल छल... । दोसर दिश घनघोर 
असन्तोषसँ भरल भारतीय नागरिक अपनहि घरमे साँसत भरल जीवन जी रहल छल । 
मैथिली कविताके ई दौर बहुत किछु देलके । राजकमल, मायानन्द, सोमदेव, धीरेन्द्र, 
हंसराज, रामदेव आदिक पीढ़ीकें गंगेश गुंजन, रमानन्द रेणु, कीर्तिनारायण मिश्र, वीरेन्द्र 
मल्लिक, धूमकेतु, जीवकान्त, कुलानन्द मिश्र, महेन्द्र, रामलोचन ठाकुर, उपेन्द्र दोषी, 
रामानुग्रह झा, उदयचन्द्र झा 'विनोद', भीमनाथ झा अपन विषय-बोध आ रचना-कौशलसँ 
पुष्ट केलकनि। संगहि लागल उदयनारायण सिंह “नचिकेता”, महाप्रकाश, सुकान्त 
सोम, पूर्णन्दु चौधरी, ललितेश मिश्र आबि गेलखिन्ह आ मैथिली कविताक राजनीतिक 
सामाजिक चेतना सूक्ष्मसँ सूक्ष्मतर होअए लागल । ता धरि सन्‌ ।97]मे पुनः पाकिस्तान 
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संग सीमा संघर्ष भेल, सन्‌ 969मे कांग्रेस पार्टमे विभाजन भेल, राजनीतिक मतभिन्नता 
पार्टीक भीतर आ बाहर अनैतिक ढंगें बढ्ए लागल | देशमे आपातकालक घोषणा भेल, 
जयप्रकाश नारायणक नेतृत्वमे सम्पूर्ण देशक युवा वर्ग, व्यवस्था परिवर्तनक उग्र 
अभिलाषाकें पूर करबाक दिशामे लीन भ' गेल। व्यवस्था परिवर्तन भेल ।...स्थापित 
सत्य थिक जे समस्याक जंजालसँ उबियाएल मनुष्य कोनो सुचिंतित व्यवस्थाक गठन 
नहि क' सकैत अछि। मुक्ति कामना ओकर ततेक उग्र रहैत अछि जे ओकरा लेल 
जीवनक परम कर्त्तव्य वर्तमान व्यवस्थासँ मुक्ति भ' जाइत अछि। मुक्तिक बाद अषि 
ग्रहणक चयन ओकर प्राथमिकता नहि रहि जाइत अछि, ओहि चयन लेल ओकरा 
कोनो विस्तृत विकल्प सेहो नहि रहि जाइ छै। आपातकालक बादक स्थिति भारतीय 
नागरिक लेल इएह भेल, आ तकर बाद निरन्तर भारतीय-व्यवस्थामे अनस्थिरताक 
श्रृंखला चलि पड़ल। अही परिस्थितिमे मैथिलीमे फेरसँ नवीन पीढ़ी माथ उठीलक । 
एम्हर राजनीतिक आचरण पतनोन्मुख होइत गेल । राजनीतिक अपराध, आ आपरा्ि 
गक राजनीतिक श्रृंखला, मन्दिर मस्जिद विवादक जन्म देलक। विभूति आनन्द, 
हरेकुष्ण झा, अग्निपुष्प, अशोक, शिवशंकर श्रीनिवास, तारानन्द वियोगी, केदार 
कानन, रमेश, देवशंकर नवीन, नारायण जी, ज्योत्सना चन्द्रम, सुस्मिता पाठक, 
विद्यानन्द झा आदि कवि लोकनि अही दौरमे अपन परिचय ठाढ़ केलनि। लूट-पाट, 
हत्या, राहजनी, अपरहण, बूथ कैप्चरिंग, घपला, घोटाला आदिक संग-संग साम्प्रदायिक 
दंगा आ जातीय द्रोह अही अवधिक उपज थिक । ई समस्त दुर्वृत्ति रिले रेशक करतब 
जकाँ बढ़ेत रहल। आम चुनाव, मध्यावधि चुनावक श्रृंखला देश पर अपव्ययक बोझ 
लादैत गेल । अकाल, दुर्भिक्ष, बाढि, सुखाड़, भूकम्प, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि-आदि 
प्राकृतिक आपदा सबसे तँ समाज तबाह छलहे, मनुष्य द्वारा सृजित तबाही लोककें 
आओर त्रस्त क' देलक । विज्ञानक विनाश आ विध्वंसकारी परिणति सेहो कम उत्पाती 
साबित नहि भेल । अन्तर्राष्ट्रीय फलक पर आर्थिक उदारीकरण भेल । विश्व ग्रामक 
अवधारणा बढ़ल। बहुराष्ट्रीय कम्पनीक आगमन आ नव शिक्षा नीतिक कारणें 
व्ययसाध्य रोजगारोन्मुख डिग्री-डिप्लोमा शुरुह भेल, शिक्षाक परिदृश्य बदलि गेल । 
अन्तर्राष्ट्रीय चिन्तन फलकसँ सम्पर्क भेने साहित्यिक क्षेत्रमे नव-नव विचार पद्धतिक 
प्रवेश भेल । साहित्यालोचनक उपस्कर समाज-व्यवस्था भ' गेल | जीवन-क्रम आधुनिके 
उत्तर आधुनिक भ” गेल । भारतीय साहित्यमे दलित प्रश्‍न, स्त्री-विमर्श, उत्तर उपनिवेशवाद, 
वंशवादक विरोध आदि विचार-बिन्दु प्रमुख भ' गेल। अइ परिस्थितिक विषय-बोध 
नेने, अविनाश, कृष्णमोहन झा, रमण कुमार सिंह, पंकज पराशर, अजित आजाद, 
कामिनी आदिक प्रवेश मैथिली कवितामे भेल । मैथिली कविता एहि तरहें आइ कैक 
आयुवर्गक कवि लोकनिक विचार-व्यवस्था आ चिन्तन फलकसँ अत्याधुनिक, समकालीन 
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आ युग सन्दर्भित अछि। समय आ समाजक विकासक्रमक संगें डेग-डेग मिलबैत, 
समयकें दिशा-संकेत देत अद्यतन अछि। 

विगत तीन-साढ़े तीन दशकमे मिथिलाक गाम-गामतिमे विचित्र परिवर्तन 
भेल अछि। शारीरिक अथवा बौद्धिक उद्यम पर आस्था रखनिहार लोक आत्म-स्थापन 
आ पारिवारिक दायित्व निर्वहन हेतु रोजगारक उद्योगमे गाम छोडि देलनि। 'श्रम' आ 
बुद्धिक पलायन मिथिलाक गामसँ एहि तरहें भेल जे राजनेता लोकनिकें चुनावक 
समयमे अपन वोट धरिक चिन्ता होअए लगलनि । सोलह-सतरहसँ अड़तालीस-पचासक 
वय धरिक अधिकांश उद्यमी लोक गामसँ बाहर चल गेलाह। गत शताब्दीक अन्तिम 
तीन दशकमे शिक्षा-पद्धतिक अपकर्ष आ स्वातन्त्र्योतरकालीन समाजमे शिक्षित बेरोजगारक 
फौज तैयार करबाक शासकीय नीतिक कारणें ई परिस्थिति आबि तुलाएल। वैज्ञानिक 
विकासक राष्ट्रव्यापी उपलब्धिसँ मिथिला निठाहे वंचित रहल। कृषि-कर्मक उन्नति 
लेल प्राकृतिक अवदान पर ई क्षेत्र आश्रित रहल । औद्योगिक विकास भेल, मुदा ई क्षेत्र 
कोनहुँ उद्योगक केन्द्र नहि बनल । रोजगारोन्मुख शिक्षा-पद्धतिक कोनो व्यवस्था एहि 
क्षेत्रमे नहि भेल । बाढ़ि आ सुखाइक कारणें पशुपालनक समुचित व्यवस्था नहि भेल । 
चकबन्दीक नारा बुलन्द होइत रहल, चकबन्दी नहि भेल । कृषि-कर्म, भूमि-प्रबन्धन, 
रोजगार आदिक चिन्ता, पशु आ मानवक आहार व्यवस्था, स्वास्थ्य-प्रबन्धन, पर्यावरणीय 
व्यवस्था...कोनहुँ उपक्रममे मिथिला लेल शासकीय सदाशयता नहि देखाइ छल । एहि 
जीवन आ पर्यावरण व्यवस्थामे मिथिलाक श्रमशील मनुष्य रोजगारक उदेशमे गाम 
छोडि देशक कोन-कोनमे पसरि गेलाह । 

एहने विचित्र विवशतामे जे विभूति आनन्द “बूल्हि महक छाएरसँ८चिनगी 
बीछि रहल” माइकें देखि प्रमुदित होड छलाह, से आस्ते-आस्ते गायये पक्की सड़क” 
अबैत देखि प्रसन्न भेलाह, तहिआ नहि बूझि सकल छलाह जे 'एक दिन एही सड़क 
द” क%हयर अपन यामसे गाम भागि जाएतटल” जाएत भगा क” हमरो... | 

श्रम आ प्रतिभाक एहि पलायनसँ आर्थिक स्थिति थोड़े सुधरि गेल अवश्य, 
मुदा मिथिलाक क्षति बहुत भेलै। कृषि आश्रित जीवन-व्यवस्थामे ग्रामीण-संस्कृति 
एकटा पकिया सम्बन्ध-बन्धसँ बन्हाएल रहै छल । व्यक्ति-व्यक्तिक सामाजिक निर्भरतासँ 
एकटा समन्वित संस्कृति व्याप्त रहे छलै, जे एहि पलायनसँ खण्डित भेल । गाममे 
बचल-खुचल अल्प-शिक्षित लोक, गामहिमे अपन वर्चस्व काएम कर' लेल अन्यथा 
मार्ग अपना क' गामक सामाजिक बन्ध-अनुबन्धकै खण्डित केलनि। सामाजिक 
निर्भरताक समाप्ति, दुर्मुख-दुर्वृत्त लोकक देष-दुराचार, राजनीतिक हस्तक्षेपसँ जाति, 
धर्म, सम्प्रदाय आश्रित कलह पसंरैत गेल। मानवक जीवन आ धन-धर्म-धरतीक 
असुरक्षा बढ़ि गेल । मुदा, गामसँ पलायित लोककें पुरना गाम मोन रहलै। बीच-बीचमे 
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गाम आबि-आबि ओ सभ बेर अनुभव करेत रहल, जे थोड़े-थोड़े परिमाणमे सभ बेर खर्च 
भेल जाइ'ए हमर गाम! एहने परिवेशमे नवीनतम पीढ़ीक कवि अविनाशकें गामक 
गाछ-बिरिछ, इनार-पोखरि, पवन-प्रकाश, माछ-मखान... सभ किछु ओहिनाक ओहिना 
लगितो गाम ओहेन नहि लागि रहल छनि...हमरा बूझल अछि--स्वाद ओएह पुरान हमरा 
भेटत/मुदा गाम हमरा नहि भेटत आएह/! 

नक्सलबाड्डी आन्दोलनक उत्साह, आपातकालक दमन, छात्र-आन्दोलनक 
परिणामक बादहु देशक अराजक स्थिति काएमे रहल। कहिओ आरक्षणक नाम पर, 
कहिओ धर्म-सम्प्रदायक नाम पर मारि-लड़ाइ, खून-खुनामय, चुनाव-प्रचार, दंगा-फसाद, 
लूट-पाट, अपहरण-बलात्कार होइत रहल । चुट्टी-पिपड़ी जकाँ लोक कटैत-मरैत रहल, 
एहनामे तारानन्द वियोगीकें अनुभव भेलनि जे अही ठीक कहे छी बाबा>अन्यायक 
विरुद्ध लड़बाक उमेर/कहिओ नहि बीते छै...” ओ न'ब दुनियाँ बनेबाक प्रतिज्ञा करै 
छथि, आ तय करे छथि जे हमर बात एतहिसँ निकसत”/एतहिसॅ प्रारम्भ हएत 
विजय-यात्राटएहि दुनियाँसों नीक दुनियाँ बनेबाक सकल्प/एहि ठाम जन्म लेत...” 

वस्तुतः नक्सलबाड्डी आन्दोलनक पछातिक चारि दशक भारतक नागरिक पर 
“महादशा” जकाँ बीतल अछि। शासकीय दमन, राजनीतिक अनस्थिरता, चुनावक ६ 
रोहि, महगी, बेकारी, दंगा, अपहरण, असुरक्षा, प्राकतिक आपदा, घपला, घोटाला 
राजनीतिक अपराधीकरण, अपराधक राजनीतिकरण, जाति-धर्मक ओटमे नरसंहारक 
श्रृंखला, वैज्ञानिक उत्पादक मानवीय उपयोग, अमानवीय व्यापार-पद्धति, मानव आ 
अमानवीय अंगक व्यापार, चिकित्सा कर्ममे अमानवीयता, शिक्षण संस्थानने अराजकता 
आ दुष्वरित्रता... ई समस्त स्थिति एहि अन्तरालक कवि नागरिक आ नागरिक 
कविकें अतिशय उद्देलित केलक अछि। अइ उद्देलनसँ समाजमे किछु सकारात्मक 
चेतनाक उदय सेहो भेल । राजनीतिक उथल-पुथलसँ सामान्य नागरिकक राजनीतिक 
चेतना विकसित भेल । प्रतिघोषणा (एण्टी नैरेटिव्स)क समय आएल । दलित-चेतना 
आ स्त्री विमर्श माथ उठौलक । बाजारवाद, उत्तर उपनिवेशवाद, आर्थिक उदारीकरण, 
भूमण्डलीकरण, बहुराष्ट्रीय कम्पनीक बाजार व्यवस्था, कारपोरेट-कल्चर ...आदिक 
प्रवेशसँ देश-दशामे तरह-तरहसँ परिवर्तन आएल। ई सबटा बात अइ अन्तरालक 
मैथिली कविक चिन्तामे समाविष्ट भेल, आ मैथिली कविता अपन विषय एवं 
शिल्प--दुनू स्थितिमे वैश्विक फलक पर ठाढ़ भेल। मैथिली कविताक अद्यतन 
स्वरूपकें देखैत आश्वस्त भेल जा सकैत अछि, जे आगुओ ई समय सापेक्ष बनल रहत । 
एहि संकलनमे एहि समस्त बातक उदाहरण ताकल जा सकैत अछि। 

स्वातन्त्र्योत्तर कालक मैथिली कविताके जे लोकनि रेखांकन योग्य अवदान 
द? सकलाह, विभिन्न पीढ़ीक ओहेन कवि लोकनिक महत्त्वपूर्ण कविताक संकलन ई 
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बनि सकए, से प्रयास कएल गेल अछि। नेपालमे सेहो मैथिलीमे विपुल साहित्यक 
सुजन होइत अछि । भुवनेश्वर पाथेय, राजेन्द्र विमल, रामभरोस कापड़ि भ्रमर, धीरेन्द्र 
प्रेमर्षि, रोशन जनकपुरी सन एहेन बहुत रास प्रतिभावान रचनाकार छथि, जिनकर नाम 
सम्मानपूर्वक लेल जेबाक चाही । 

-- देवशंकर नवीन 
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